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चार शब्द 


काश्मीर प्रकृति का सूर्सिबत काश्मीर हमारे देश का वह 
शीष-स्थान है जिसे देख कर कहा जा सकता है कि प्रकृति के सवय॑ 
किये गये ख्ज्ञरर में जो कमी रह गई थी मानों ईश्वर ने खर्य॑ 
अपने कुशल हाथों से श्वड्ठाौर की उस कमी को सँवार दिया है। 
काश्मीर एृथ्बी का बह प्रदेश है जहाँ सौन्दग््ये-पिपासुओं की पिपा- 
सा शान्त हो जाती है, योगी अपनी सिद्धि को पाया-सा अलुमत्र 
करने लगते हैं और साधारण सांसारिक मनुष्य यहाँ आकर अपने 
मनुष्य जीवन को सफल सममते हैं । 

जिसने एक बार भी इस देश फो जी भर कर देखा है वही 
कह सकता है कि इसको 7०9]9 ५४०७॥४७ जो नाम दिया गया 
है क्रितला साथक है। यहां के पथ्वेतों की सफेद चौटियां, उदय 
होता हुआ प्रातःकालीन सूथ्य, बर्शलि मैदान, केसर के चलसे 
फिरते खेत, मील के चार्यें ओर की बस्ती तथा खयं मीलमें बसा 
हुआ चलता फिरता नगर और इसके अतिरिक्त बहाँ के नित्रासियों 
को' जिसने गम्भीर दृष्टि से देखा है; उसका यह कहना उचित ही है 
कि यदि प्रृथ्वी पर कहीं खग्ग है तो काश्मीर, यदि फ्रास्स के जगत्‌ 
प्रसिद्ध कवि ओमर खण्याम ने काश्मीर देखा होता तो वे मदिरा रोटी 
के टुकड़े और अपनी प्रेमिका के साथ एकान्तस्थल के बार्स को खर्गे 
मानने के बजाय काश्मीर के किसी भी स्थल को सवगे मान लेते । 

इसी खर्ग को देखने के लिए हम अपने पाठकों को उत्साहित 
करते हैं और इसी उद्देश्य से यह पुस्तक लिखी भी गई है! जाशा 
है कि यह पुस्तक यात्रियों को मार्गेअद्शेक का काम देगी और 
विद्यार्थियों को बिशेंष कर उपयोगी होगी । 

कानपुर | बिनीत-- 
१०४-१९२२ । सथराप्रसद पाण्डेय । 
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१-आगगरे की ओर । 


4829 छल दिनों से मेरा विचार पहाड़ी रृश्य देखने का 
| बं। था। मैंने सुना था, कि भारतवर्ष प्रकृति के 
हे सौन्दर्य्य का भाण्डार है. और बह अलुपम भाण्डार 
कप क उत्तरोत्तर पव्बत-श्रेणियों के मध्य में काश्मीर प्रदेश 
ही हे । 

अगस्त मास के आरम्भ में में अपने मिवासस्थान जमाल- 
पुर से आगरे की ओर रवाना हुआ । मार्ग में मैंने सोचा 
कि मेरी यात्रा एक ऐसे श्रदेश की श्राकृतिक सौन्दर्य के 
देखने के लिए हो रही है, जिसे म्राय: लिखें>पढ़े “पुरुष 
४ भारतबर्ष का इंग्लिस्तान ?” कहा करते हैं; इस लिए मुमे 


र्‌ मेरी काश्मीर यात्रा ! 
आवश्यकता प्रतीत हुई कि किसी सु्योग्य पुरुष को साथ 
में ले लूँ, जो कि विदेश में मित्र का काम दे, और मेरे 
आनन्द के अनुभत्र में भाग ले | यह सोच बिचार कर मैं 
कानपुर में उतर पड़ा । दूसरे ही दिन ग्रात:काल मैंने शुश्र- 
सलिला पतितपाबनी श्री गंगाजी के स्लान किये । स्लान कर 
के लौटते समय भाग्यवशात्‌ मेरे पूष्वे परिचित मित्र पण्डित 
रामद्याल जी वाजपेयी कानपुर निवासी से मेरी भेंट हो गई । 
वात्तोलाप करने पर, पण्डित जी भी मेरे साथ चलने को 
तैयार हो गए । 

हमारी यह उत्तर प्रदेश की यात्रा तारीख ६० अगस्त 
सन्‌ १९२० को आरम्भ हुई । सायकझ्ल की छः चजे की 
एक्सप्रेस से जाना निश्चित हुआ | यात्रारम्भ करने के दिन 
साढ़े चागु बज चुका था, ओर मेरे मित्र पण्डित रासदयाल 
जी का पता अब तक न था । कुछ देर उपरान्त आप 
का शुभागमभन एक थर्ड क्लास टुटल इक्ते पर हुआ । मैंने 
पण्डित जी से पूछा कि क्‍या वे तेयार होकर आये हैं ९ 
उन्होंने उत्तर दिया कि ट्रेन का समय आ गया है, और 
हम लोगों को बहुत शीघ्र चल देना चाहिये। में भी तैयार 
ही था, ज्यों त्यों अपना ट्रंक, बिस्तर, मकोला, छाता और 
डण्डा सम्झल कर उसी इक्ते पर बेठ गया | थोड़ी देर में 
ई० आई० आर० स्टेशन आ पहुंची | इके से उत्तर कर मैंने 


मेरी काश्मीर यात्रा । डर 


रे हज वजह. ४५२० कलजक अत ५ चल 


बालपेयी को टिकट खरीदने के लिए बुकिंग आकफ्रिस भेजा । 
'बाजपेयी जी नई उमंग में भरे ही हुए थे; दौड़ते हाँकते 
बुकिंग आफिस पहुँचे, परन्तु यहां टिकट का मिल जाना 
आसान बात नहीं । दीहातियों के धक्ते खा कर बड़ी मु- 


कप 


'श्किल से ब्रेचारे खिड़की तक पहुंचे-- गिड़गिड़ा कर बाबू 
से टिकट मांगे । बाबू ने कहा -- टिकट नहीं मिल सक- 
ते; क्योंकि गाड़ी आने का सम्रय हों चुका है | चाजपेयी जी 
को बहुत देर लग जाने के कारण में ध्वर्यं गया । देखा 
कि यहां मामला ही दूसरा है। समयालुसार काय्य करने से 
टिकट सिल गये । अपना सामान इत्यादि लेकर हम फद- 
फ्राम पर आये । देखा तो सारी स्टेशव बिजली की रोशनी 
से चमचमा रही है | में भी नई उमज्ों और उत्साहों से 
जय हुआ था, वाजपेयी जी से वात्तालाप करते हुए गाड़ी 
की प्रतीक्षा करने लगा । 

कुछ मिनिठों के बाद गाड़ी के आने की सूचना मिली 
और तत्काल ही ट्रेन अपने मुख से घुए को आकाश की 
ओर फेंकती हुई ड्टफार्म पर आ जमी । हम लोगों ने बड़े 
प्रेम से श्रीगणेश का स्मरण किया और गाड़ी में जा बेठे । 
चित्त दूर देश सम्बन्धी यात्राओं की चिन्ता सें था, परल्तु 
क्रमी कभी नूतन दृश्यों के देखने के विचार ज्ले एक प्रकार 
की आनन्द की लहर उठने लगती थी । कभी कभी विदेश 


श्र मेरी काश्मसीर यात्रा । 
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में अपरिचित होने के कारण विवेश के सहुटों का स्व 
देखने लगते और कभी कभी अनुपम दृश्यों का ध्यान कर 
के उन सह्ूटों को मूल जाते थे । अब हमारी गाड़ी पवन 
बेग से आगरे की ओर दौड़ी । बहुत से छोटे बड़े स्टेशनों 
को पार करती हुई हमारी गाड़ी रात्रि के दस बज इटाबा 
पहुंची । यहां पानी लेकर अपने पूरे वेग से ट्रेन ने सयकुर 
स्वरूप धारण किया । खिड़की के सार्भ से शीतल समीर 
ने अवेश कर हमारे शरीरों को आलिकनन किया जिसके 
लगते ही हम निद्रा देबी के बशीभृत होगए । जब हमारी 
गाड़ी दूँडला जछुशन पर पहुँची, अजनों की प्रतिष्वनि से 
हमारी निद्रा भंग हो गई । घड़ी पर दरष्टि पड़ी तो बिदित 
हुआ कि एक बज कर पेंतालीस मिनिट हो चुके हैं। यहां 
से आगर के यात्रियों को दूसरी ग्राड़ी बदलनी पड़ती है 
अतएव में और वाजपेयी जी उतर पड़े | 

आगरा जाने बाली गाड़ी को चार घण्टे का समय था। 
मेरा विचार हुआ कि विश्वञाम के 'निमित्त मुसाफ्रिस्खाने चला 
जाना उत्तम होगा । तुरन्त वहां पहुंचे, थोड़ी देर विश्राम 
किया । परन्तु वहां एक बविलक्षण बात देखने में आई । 
गणेशवाहनों ने झुसाफ़िरकाने को स्वर्य अपना विश्रामग्रह 
बना रक्खा “था, चारों ओर चूहे घुड़दौड़ मचा रहें थे, जिस 
की मपट के मारे एक जगह बेठा रहना बड़ा कठिन था। 


भेरी काश्सीर यात्रा 
हमारे दो एक कपड़ों पर चूहों ने अपने तीत्र दांतों की परी- 
क्षा की, परन्तु हमारे स्चोत रहने से उनकी विशेष दाल 
गलने न पाई । अस्तु, किसी प्रकार शम राम करते हुए . 
आगरा जानेवाली गाड़ी का समय आया । स्टेशन के परि- 
चारकों ने यात्रियों को सूचना देने के लिए घण्टी बजाई। 
समय पांच बजने के पश्चात्‌ का हो आया । पूच्ब दिशा 
से भगवास भास्कर अपनी सुनहली किरणों से आकाश में 
लालिमा प्रकाशित करने लगे । हम अपने सामान सहित 
फटफ़ार्स पर आये और आगरा जानेबाली गाड़ी में सबार 
हो गये । तारीख ग्यारह अगस्त को प्रात:काल साढ़े छः 
बजे के समय हम आगरा फ़ोटे स्टेशन पर आ पहुंचे । 


हि 
5१३१४ ६322 #हू। 
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फ्रओर<<ा 


येशन के निकट ही सुगल सम्राट अकबर का बन- 

वाया हुआ प्रसिद्ध लाल पत्थर का विशाल ढुगे 

ृृष्टिमोचर होता है । इस हुगे के “भीतर दीवाने-आम, 
दीबाने-लास और मोती महल इत्यादि अनेक प्रसिद्ध महल 


्‌ मेरी काश्मीर यात्रा 


ले हू... ४7४ हक न्ब ४ हु क्रम 


किक 


हैं। स्टेशन से लगभग २०० गज़ की दूरी पर लाला शाम- 
किशनदास की घस्मंशाला में हम ठहरे। यात्रियों की न्युनता 
के कारण धम्मशाला का बहुत सा भाग खाली था, इसलिए 
हमकी ऊपर का सब से अच्छा स्थान मिल गया | सामान 
इत्यादि रख कर हमने धम्मशाले के समीपवर्त्ती स्थानों को 
देखा जिससे खान-पान की वस्तुएं सरलता से मिल सके। 
तत्काल नित्य कम्मादि से निवृत्त ही भोजन बनाने की हम 
चिन्ता में मप्न हुए | भोजन बनाने की कोठरी नीचे के माम 
में थी । वहां जाकर देखने पर विदित हुआ कि स्थान 
विल्कुल अपरिष्कार हैं। कान्यकुब्ज श्रेणी के बाक्षणों के लिए 
थह स्थान विशेष कर कष्टदायी है । 

भोजनादि से निवृत्त होकर हमने कुछ काल विश्राम 
किया; तदुपरानत ऐतिहासिक घटनास्थलों को देखने मिकले ॥ 
सब से बहले स्टेशन को पार किया, इसके बाद क्रिले के प्रधान 
फाटक पर पहुंचे । यहाँ एक गौरबण थोरोपीय सिपाद्दी पहरा 
दे रहा था । उससे पूँछने पर मात्दम हुआ कि बिना छावनी 
के उश् पदाधिकारी अफ्रसर या स्टेशन स्टाफ़ आफ़िसर के 
हस्ताक्षरयुक्त पास के क़रिला देखने की आज्ञा नहीं मिल 
सकती । हम लोगों ने तत्काल एक किराए का त्ाँगा किया 
ओर छाबनी की राह ली। छाबनी पहुंचने पर प्रिगेढियर 
साहब के बेंगले का पता लगाया । अमाम्यवश जिगेडियर साहब 


ु 


मेरी काश्मीर यात्रा । के 
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कहीं बाहर चले गये थे, इस कारण पास न मिल सका; अस्तु, 
हमकी शोक है कि हम क़िले की इमास्तों को देखने से 
बच्चित रहे ! 
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३-ताज महल । 


अदा 


क़्िलः देखने से निराश हो कर हमने अपने तांगे 

को ताजमहल की तरफ़ मोड़ा । बहुत से सुन्दर 

डपबनों को पार कर के हम मुगल सम्राद शाहजहां के बन- 

बाएं हुए विश्वविख्यात ताजमहल के फाटक पर पहुँचे | इस 

असिद्ध इमारव का सामना करनेबाली और कोई दूसरी इमारत 

संसार में नहीं है। इतिहास साक्षी है कि इस इमारत के 

बनते में लगभश तीस बे लगे थे और क़रीब साढ़े 

तीन करोड़ रुपया खर्च हुआ था । ताजमहल का दूसरा 

नाम ताजबीबी का रौज़ा भी है | यह असिद्ध महल आगरे 

से कोस भर के अन्तर पर यमुना नदी के दाहिने किनारे 
पर बना हुआ है । 

ताजमहल के प्रथम फाटक पर पहुंचते ही दोनों ओर 

एक ही नमूने की बनी हुई कई दुकानें दिखाई देती हैं । ज्योहीं 


मर मेरी काश्मीर यात्रा 
हम प्रथम फाटक के अन्दर घुसे और कुछ दूर चले, दमके 
मालछू्स हुआ कि हस ताजमहल के एक चौड़े घेरे में जा 
पहुंचे । दूसरे फाटक में अवेश करते ही हमारी दृष्टि सामने 
बने हुए सुन्दर बेलबूटेदार, अनेक प्रकार के उत्तमोत्तम 
छोटे बड़े वृक्षों द्वारा सुशोभित उपबन के मध्य में चाजमहल 
पर पड़ी। बाग में पत्थर की चार सड़कें बनी हुई हैं। दूसरे 
फाटक से ताजमहल के रौज़्े तक पत्थर का एक लम्बा हौज़ 
बना हुआ है। हौज़ के मध्य में लगभग सवा सौ फ़ौन्चारे बने 
हुए हैं । इस हौज़ से ताजमहल की ड्योढ़ी तक दोनों तरफ़ 
पत्थर की स्वच्छ सड़कें बनी हुई हैं। सड़कें दोनों तरफ़ रंग 
बिरंगे पुष्पों के आभरणों से विभ्षित हैं । ताजमहल के 
चारों तरफ़ एक लम्बा चौड़ा सफ़ेद मार्बल का चबतरा बना 
हुआ है। इस चबतरे के मध्य में ताज की विशाल इमारत 
अपना मस्तक ऊंचा उठाए हुए वृद्ध भारत की निर्मोण-कौशल- 
कला का परिचय सारे संसार को आज भी दे रही है। 
इमारत के चारों कोनों पर चार बड़ी बड़ी मीनारें खड़ी हैं । 
इस विशाल भवन में प्रवेश करने के पहले हम कुछ 
मिनिटों तक स्तब्य खड़े रहे । पुनः मैंने और वाजपेयी जी 
ने मक़बरे में प्रवेश किया | मक़्बरे की स्वच्छता के लिए 
दो मुसलमान नौकर नियुक्त हैं । एक नौकर को हमने मक्बरे 
का भीतरी भोग दिखाने के लिए अपने साथ ले लिया: | 


मेरी काश्मीर यात्रा । ९ 
सब से पहले हम तहखाने में गये जहां अंधेश था । यहां 
हमको भारत के सुप्रसिद्ध बादशाह शाहजहां और उनकी प्यारी 
बेग़म मुमताज़ महत्व की क़त्रें देख पड़ीं। क्त्नों पर बहुमूल्य 
पत्थरों के द्वारा पश्चीकारी का काम वना हुआ है । तहखाने 
के ऊपर और भी दो मंज़िलें हैं । यहां चारों ओर पत्थर 
की जालीदार टट्टियां बनी हुई हैं, जिन में श्वेत मार्बल पत्थरों 
द्वारा नाना प्रकार की लताएं बनाई गई हैं। काले पत्थरों 
के द्वारा अस्बी भाषा में बहुत सुन्दरता के साथ कुरान की 
आयतें भी लिखी गई हैं । किसी किसी कमरे में कांच के 
दरवाजे लगाए गए हैं | कुछ कमरों में खड़े हो कर यमुना 
जी की ओर दृष्टि फेंकने पर उस पार का दृश्य अति मनोहर 
देख पड़ता है । एक कमरे में बेठ कर कुछ देर हम 
आपस में बातचीत करते रहे । हमारा चिस ताजमहल की 
अलौकिक शोभा को देख कर मुग्ध हो गया। इस महल में 
विशेष बाव ध्यान देने योग्य यह है, कि भीतरी बाहरी कुल 
हिस्सा, सहित मीनरों के सब श्वेत माबेल से बना हुआ 
है । इसकी शुअता पर ध्यान देने से योरप ऐसे सभ्य देश 
के यात्री भी चकित हो जाते हैं । ताजमहल के दोनों 
ओर लाल पत्थर की दो बड़ी इमारतें बनी हुई हैं । अब 
हम यमुना की ओर विमंज़िली बनी हुई मीनार , पर चढ़े । 
ऊपर से आगरा नगर की शोभा देखते बन पड़ती हैं। मीनार 


९० मेरी काश्मीर यात्रा | 


अल न करऊ, घट पक पमपड ली है 5 


की ऊँचाई अधिक होने के कारण यहां बायु हमारे शरीरों 
को बड़ी जोर से आलिड्डन करने लगी। नीचे की ओर दृष्टि 
डालते ही चित प्फुलित हो उठा--देखा कि यमुना जी की 
लहरें ताज के पेंद्रे से टकरा कर बड़े वेग से बह रही है। 
लुइरों पर कुछ देर लगातार दृष्टि डाल रने से मालूम हुआ, 
कि मानों यमुना जी ताज की सुन्दरता पर मुग्ध हो कर. 
अपने लहर रूपी हाथों द्वारा उसका आलिहन कर रही हें । 
संसार के मिन्न मिन्न वेशवासी आज भी इस सदमिलन 
को देखने के लिए आते हैं । इमारत की सुन्दरता पर मुर्घ 
होने से और बिचार करने से मेरे मुंह से ये शब्द सहसा निकल 
पड़े, “हि ताज ! त्तरी असिद्ध कीलि ने इमकों अपनी भातु- 
भूमि बेड्डल से ला कर इतनी दूर फेंका है । वास्वत में तेरी 
सुन्दरता की उपमा देनेवाली कोई दूसरी इमारत संसार सें 
नहीं होगी ॥? 'बहुत देर वक आसपास की शोभा को देख 
केर हम मीनार से नीचे उतरे । फराटकों को पार कर के अपने 
तांगे में सवार हुए । हमारा ताँगा अपनी साधारण धीमी चाल 
से शहर की ओर चल दिया | देखते ही देखते ताजमहल 
हसारी दृष्टि से ब्रक्ञों की ओर में बिलीस हो गया। कुछ 
भिनिटों के बाद इस स्टेशन के समीप आ पहुँचे | वंगेवाले 
को विदा कर शहर की ओर बढ़े। यहां हमने सोने चांदी 
का तथा पत्थरों का काम बहुत बढ़िया देखा । आज्यर पुराने ढंग 


बक 


मेरी काश्मीर यात्रा । ११ 
का बना हुआ है और दुकानें बिल्कुल पास पास बनी हुई 
हैं। सारे शहर में पम्प द्वारा जमुनाजल दौड़ा करता है। 
मकान प्रायः लाल पत्थर के बने हुए है | म्युनिसिपेलिटी 
के अबन्ध से सड़कों पर खच्छुता अच्छी रहती है । शहर 
के बाइर एक से एक सुन्दर बस्मीचे लगे हुए हैं, जिनका 
देख कर अवध को राजधानी लखनऊ की याद आती है। 
यहां अंगरेजी शिक्षा देने के लिए कई स्कूल तथा कालिज 
हैं। एक मेंडिकल कालिज भी है, जहां डाक्टरी शिक्षा 
दी जाती है । जुम्मा मसजिद नासक् एक इमारत रेलमे 
स्टेशन के पास ही है जिसके सुनहले पानी चढ़े हुए 
सुसज्जित गुम्बद्ध बहुत दिव्य मारछूम होते हैं. । यहां कई एक 
अन्य ऐतिहासिक स्थान भी देखने योग्य है, जिन में से एक 
मोती मसजिद भी है । उसकी सुन्दरता की समानता आज तक 
कोई पूजायृह नहीं कर सका है । हम बहुत देर धूमने के 
बाद लगभग तीसरे पहर अपनी धम्मेशाला में पहुंचे । जल- 
पान कर कुछ देर चिआम किया तवपश्रात्‌ दिल्ली जाने के 
लिए स्टेशन को प्रस्थान किया । गाड़ी पर खबार हो कर 
रात को साढ़े आठ बजे दूँडला जंक्शन पहुँचे । विल्ली जाने 
बाली याड़ी को दो धण्टे की देरी देख कर हम स्टेशन में 

देर टहलते रहे । साढ़े बारह बजे की ट्रेन अपने नियमित 
समय पर आ पहुंचीं, जिसमें बंठ कर हम दिल्ली की ओर 


का 


॥ >्कल्श5 २ आन 


श्र्‌ भेरी काश्मीर यात्रा 


खाना हुए । मार्ग में मैंने वाजपेयी जी से दिल्ली की देखी 
हुईं ऐतिहासिक इसारतों पर बात चीत शुरू की । परल्तु वे 
कब अपनी राय देने वाले थे | वे दिन भर की थकावट 
के कारण निद्रा देवी की आराधना करने जगे । गाड़ी में 
भीड़ इतनी ठसाठस थी, कि पेर तक लम्बा करना सुश्किल 
था । एक छोटी स्टेशन पर गाड़ी कुछ खाली हुई | अब 
में और बाजपेयी जी दोनों निद्रा के बशीभत हुए । राक्ि में 
अनेक स्टशनों को पार करती हुई हमारी गाड़ी प्रातःकाल 
साढ़े आठ बजे भारत की राजधानी दिंली पहुंची । हम 
अपना सामान इत्यादि लेकर स्टेशन के बाहर जाये । 
हक १५ 
प्च्छा 

> ३-दिल्ली । 
लक्ष्मीमारायण जी के घम्मशाले में पहुंचे । यहां 
यात्रियों की इतनी ज्यादा भरमार थी कि जगह 
मिलना झुश्किल था । अस्तु, हम चाँदनी चौक में धण्टा 
घर के पास पंचायती थोगीबाड़े में ज्ञा ठहरे । नित्य 
कम्मोदि से निषुत्त हो विश्राम के पत्मात्‌ हम जामामसलिद, 
फ़िला इत्यादि प्रसिद्ध स्थान देखने निकले। यह नगर प्राचीन 


मेरी काश्मीर यात्रा | १३ 
समय में तीन ओर प्राचीर हारा घिरा हुआ था'। चौथी 
ओर य्ञुना जी थीं । बरततमान समय में प्राचीर कई स्थानों 
में दूट कर बुरी दशा में हो गए हैं और कई जगह बर्त- 
मान आवश्यकता के अनुसार ठोड़ भी डाले गए हैं । इन 
ग्राचीरों में पहले दस फाटक थे । इन पर किसी किसी 
में निम्नलिखित शब्द भी हैं, “सदर देहली द्रबाज़ा,” 
“अजम्रेरी,? “गबालियरी,” “जेपुरी,? “काबुल” और “लाहौरी” 
इत्यादि । सड़कों के दोनों ओर क्रतारबन्द वृक्ष लगे हुए हैं । 
शहर की शोभा निराली है । सायंकाल के समय बिजली 
के प्रकाश में नगर की शोभा हिगुन हो जाती है। शहर 
के बाज़ारों में मुख्य चांदनीचौक, दरीबा, लाल-कुंआं 
इत्यादि हैं । शहर में सब से सुविधा की बात यह देखने 
में आई कि जगह जगह प्यासों के लिए पानी पीने के प्याऊ 
बने हुए हैं । शहर की प्रधान सड़कों पर ट्राम गाड़ी चलती 
है । हम चांदनीचौक होते हुए क़िले के अधान फाटक 
पर आ पहुंचे । किले के निकट क्रिले में जाने का पास 
एक आना मूल्य देने पर मिलता है । हमने पास ले कर किले 
में प्रदेश किया । ' 

किला यभुना नदी के किनारे पर उत्तर से दक्षिण तक 
बत्तीस सौ फ्रीट की लम्बाई में तथा पृव्यं से पल्छिम तक 
सोलह सौ फ्रीट की चौड़ाई में दिल्ली के असिद्ध किले के 
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नाम से निर्मित है | इस क़िले को बहुत से लोग, मुराल 
बादशाहों का शाही महल, के नाम से भी पुकारते हैं । किले 
की पश्चिम की दीवार में लाहौरी फाटक तथा दक्षिण की 
दीबार में दिल्ली फाटक है । दोनों फाकों की बसावट 
लगमश एक ही सी हैं | लाहोरी फाटक के मब्य में मिह- 
राबदार दो मंजिली बड़ी इसारतें हें । फाटक के भीतर दोनों 
ओर कई दुकानें एक ही नमूते की बसी हुई हैं, इसी फाटक 
से हमने किले में प्रवेश किया | क़्रिले में कई एक इमारतें 
हैं, जिन में से भुख्य मौबतखाना, दीवाने-आस, दीवाने-खास, 
मोती मसज़िद हैं | सुना जाता है कि सन १८०७ के बलवे 
के पश्चात्‌ से क्रिलि के महल का सब से बड़ा भाग सर- 
कार ने तोड़ कर बेरिक्स बना दिया है, जिन में अंगेजी 
सेना रहती है ! दीचानि-आस नामक इमारत लाल पत्थर 
की बनी हुई है, जो एक सौ पचदहृत्तर फीट लम्बी और 
लगभग एक सौ पचास फीद चौड़ी है । यह इमारत तीन ओर 
से खुली हुई है और इस में एक सौ छुयालीस खम्भे हैं। 
पूछ्० की ओर दीबार के पास ही तील गज की उंचाई पर 
पत्थर का एक राजसी सिंहासत बना हुआ है । खिम में 
चारों खम्भों पर संगममर के पत्थर का कास बना हुआ है । 
सिंहासन के पीछे दीवार में लाल रंग के फल फल तथा जान 
वरों के चित्र पश्नीकारी के काम में बहुत अच्छे बने हुए 
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हैं| इन चित्रों में विशेष कर उल्लेख करने योग्य चित्र 
तानसेन गायक का है | इसी सिंहासल के ऊपर किसी समय 
भारतवर्ष का बहु मूल्य रल्लजदित मयूरसिंहासन रक्‍्खा रहता 
था । कालचक्र के परिवर्तेत से उसका कुछ भाग इस समय 
फ्रारिस में सुझ्ा जाता है। सिंहासन के स्थान के पीले ही कई 
कोठरियां हैं। सुनते हैं कि इन्हीं कोठरियों में मुग़ल बाद- 
शाह जलपान किया करते थे । यहां से इम दीवाने-खास देखने 
के लिए चले । इस इमारत की भी चित्रकारी तथा बना- 
बट संसार को चकित कर रही है | इसकी लम्बाई एक सौ 
पचास फ्री" और चौड़ाई सो फ्रीट के लगभग है । इसा- 
रत में संगमसर का बढ़िया साथबान है, छत के चारों 
किनारों पर माबल पत्थर के शुम्बज् बने हुए हैं । पूव्जे की 
ओर यमुना नदी की तरफ़ श्वेत्त माबल की जालीदार दह्ठियां 
बनी हुई हैं । दीवाने-खास की भीतरी कारीगरी को देख 
कर सम्य संसार के निवासी आज भी दांतों तले अंगुली 
दबाते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि पहले इस इमास्व में नाना 
भ्रकार के रत्न जड़े हुए थे, परन्तु समय के फेर से आज 
थे नहीं दिखाई पड़ते । किसी समय यह महल प्रथ्वी-त्तल 
पर ख्र्गीय महल समझा जाता था और इसमें सारे संसार 
की बहुमूल्य सामग्री रहती थी । इसको देख कर हम 
से समन बुजं, स्नानगृह, मोती ससजिद और सुनहली 
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मससजिद की शोभा देखी )! दीवाने-खास से दक्षिण की ओर 
लगभग पचास क़दम को दूरी पर हमने एक पक्के गृह मे 
प्रवेश किया । यहां ग्राचीच समय की कुछ दर्शनीय चीजों 
का संग्रह है । इसे देख कर हम क़रिले के बाहर आये । 
भ्रप अधिक होने के कारण हम गरमी से बविहल हो गये 
थे, इसलिए हमने आज और किसी दूसरी इमारत को देखने 
का विचार नहीं किया । हम सीघे अपने ठहरे हुए स्थान पर 
आये और अधिक थके हुए होने के कारण बेठ कर विश्ञाम 
करने लगे। 

रात्रि व्यतीत होने पर दूसरे दिल जब हम उठे, इसने 
जामामसजिद देखने क्र निश्चय किया | यह मसलिय्‌ 
चऑँदनी चौक से दक्षिण की तरफ़ घण्टा घर से थोड़ी ही 
दूरी पर है । इसकी गणना भारतवर्ष की प्रसिद्ध ममकियों 
में की जाती है। इस की लम्बाई एक सो पचास गज 
तथा चौड़ाई भी लगभा इतनी ही है | पत्रिम की दिशा 
को छोड़ कर तीनों ओर फाटक लगे हुए हैं। प्रधान फाटक 
सड़क से छत्तीस सीढ़ियों की डंचाई पर बना हुआ है ! 
घेरे के अन्दर मंसजिद के सुक्य भाग की लम्बाई साहे 
छयासी गज और चौड़ाई सबा इकतीस गज़ है । दीवालों 
में चमकीले मार्बल पत्थर के टुकड़े लगे हुए हैं । सफेद 
संगमर्मर पर काले पत्थरों के हारा अरबी में लेख भी लिखे 
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गए हैँ । ससज़िद की कर्श पर नमाज़ पढ़ने की जगह काले 
ओर सफ़ेद मार्यल के ठुकढ़ों के द्वारा क्यारियां बनाई गई 
हैं । मसजिद के बीचोंबीच सहेद मार्जज् की एक सुन्दर 
चौकी रखी हुई है, जिस पर खुतबा पढ़ा जावा है । मस- 
जिद के ऊपरी भाग में छोटे बढ़े बहुतेरे गुम्बज् बने हुए 
हैं; जिनमें लाल पत्थर के पहलदार दो बढ़े बुर्ज भी हैं जहां 
सफ़ेद माल के द्वारा खड़ी रेखाएं बनी हुई हैं । । 
बुजे के उपर चढ़ने के लिए अन्दर से चक्रदार सीढ़ियां 
वली हुई हैं | खास मसजिद से निकल कर हम बुर्ज के 
ऊपर चढ़ने लगे । जब उसकी सीमा पर पहुंचे तो सारा 
शहर दिखाई देने लगा। जब हम नीचे थे, गरमी अधिक 
होने से घत्रड़ा रहे थे । परन्तु ज्योंद्ी हम ऊपर पहुंचे, 
शीतल इबा के लगने से चित्त प्रसन्न हो गया। यहां से 
कुछ देर तक हम शहर का दृश्य देखते रहे, और" आपस 
में बातचीत करते रहे । यहां पांच छः मनुष्यों के आराम 
मे बेठने योग्य काफी जगह है । क्विंला यहां से बहुत अच्छा 
दिवाई पड़ता है । यही नहीं, किन्तु दिल्ली शहर से बारह- 
मील को दूँरी पर बनी हुई कुतुबमीनार का भी कुछ अंश 
दृष्िगोचर होता है । चारों ओर पूर्णणया दृष्टि दौड़ा कर 
हमने नीचे उत्तरगा आरम्भ किया। घेरे के अन्दर खास मस- 


जिद के सामने एक बहुत बड़ा आगत है जिस के बीचोंबीच 
र्‌ 
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खच्छु जल से भरा हुआ एक चौकोना हौज है । नमाज 
के पहले इस हौज्ञ में “बज” किया जाता है, अथोत्‌ हाथ 
पेर घोए जाते हैं। खास मसजिद के तीन ओर मेहराच- 
दार एक ही नमूने के मकान बने हुए हैं। घेरे के चारों 
कोने के ऊपर, मार्बल पत्थर की गुस्बजरार एक शक छोटी 
बारहदरी बनी हुई है । मसजिद को देखते ही देखते हमको 
शाम हो गई । इसलिए समय के अभाव से हम को 
बाधित हो कर अपने स्थान पर लोटना पड़ा । तीसरे दिन 
हमने कुतुबमीनार देखने का विचार किया । यह मीनोर 
बतेमान दिल्ली नगर से ग्यारह मील से कुछ अधिक दूरी 
प्र स्थित है । दस बजे के पहले ही भोजन आदि से 
निवृत्त हो कर हम घण्टा-घर के पास आये। एक तांग्रा 
किराए किया, जिस में बेठ कर मीनार की ओर रवाना 
हुए । राह में हमको कई ऐतिहासिक इमारतें मिली, जिनको 
देखते हुए हम आगे बढ़े । सब से पहले हमको महाराज 
युधिष्ठिर का बनवाया हुआ श्राचीन क्रिला मिला | क़िला 
बहुत प्राचीन होने से जीणांबस्था में है, और कई जरा 
बहुत से अंश दूट भी गए हैं । दक्षिण और पश्चिम की 
तरफ क़िले के फाटक खुले रहते हैं । हम फ़िला, कोना 
मसजिद, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा इत्यादि देखते हुए 
भुग़ल सम्राद्‌ हुमायूं के मक़बरे के पास पहुंचे । इसके चारों 
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ओर ऊँची दोवारें हैं । सामने एक बड़ा लाल पत्थर का 
फाटक मिलता है। फाटक को पार करने के वाद एक दर- 
बाज्षे से बगीचे में अवेश करना पढ़ता है । बगीचे में कुछ 
दूर चलते ही सक़बरे की विशाल इमारत दिखाई पड़ती है। 
सकत्रे के बाग में एक सुन्दर होज़ बना हुआ है। इमारत 
में हुमायूँ नरेश की संगमर्मर के पत्थर की क़त्र है, और 
इसके पास ही दो और दूसरी क़र्जे सफेद मावेल की बनी 
डुई हैं | पास को क़त्रों में से एक आलमगीर की और 
दूसरी फ़रेखसियर की है । लोगों का कथन है कि इस 
मक़बरे के बनबाने में पन्द्रह लाख रुपया खर्च हुआ, था । 
बादशाह हुमापूँ के सक़्बरे से के सीख पश्चिम तक बहुत 
सी शाही घराने की क़ब्में तथा मसजिदें मिलती हैं । इन 
सन्न को देखते हुए हम क़तुबमीनार के निकट पहुंचे। ताँगे 
से उतर कर सन की भावनाओं की वरंग में हम मीनार के 
नीचे जाकर वेठ गए । कुछ देर विश्राम करने के बाद हम 
घठें, और मीनार देखने के लिए चले । इस मीनार की 
बचाई का सामता करने वाली भारतवर्ष में कद्राचित्‌ ही 
कोई दूसरी मीनार होगी । लोग कहते हैं कि यह मीनार 
क्रतुबद्दीत ऐेबक ने बनत्राई थी, परन्तु हमको ध्यानपूत्रक 
परीक्षा करने से मालम हुआ कि कदाचित्‌ इस भीनार वे 
अनबाने वाले हमारे महाराज प्रथ्वीराज चौहान हागें और 
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इसके समय में इसका नाम यमुनास्तम्भ होगा । इस बात 
के अमाण नीचें लिखे हुए पाली आप के सम्बत और मू- 
तियां हैं । प्राचीन स्तम्भों के भग्नावशेष से यह भी पता 
लगता है कि इस स्थान पर प्रथ्वीराज का बेव मन्दिर था। 
स्तम्मों में कई अकार की मूर्तियों के चित्र हैं । हमारा अ- 
सुमान है कि दूसरी जगहों की तरह यहां भी यवन बाद- 
शाहों ने वेबालय को नष्ट करके उसकी जगह , पर मसजिद 
बनवाई है जिसे वर्तमान समय में कूतुब इस्लाम मसजिद 
कहते हैं । मसजिद के मध्य में आज तक महाराज घव का 
बनवाया हुआ लोहस्तस्म खड़ा है जिसकी लम्बाई छः या 
सात गज है | इमारत के इन टूटे फूट रहें सहे चित्रों पर 
दृष्टि डालने से प्राचीन समय के हिन्दुओं की कला कौश- 
लता की प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जाता | हमने मा 
नार के ऊपर चहुना आरम्भ किया । मीसार के पांच खंड 
हैं ओर ऊपर से नीचे तक कुल तीन सो छिहत्तर चक्कर 
दार सीढ़ियां हैं. । प्रत्येक खंड में विश्राम करने के लिए 
खिड़कियाँ बनी हुई हैं ओर उनके बाहर छोटे छोटे छुफ्जे 
हैं | छब्जों के चारों ओर रेलिंग लगे हुए हैं, जिससे गिरने 
की बहुत क्रम भय है । हम जोग सीढ़ियों से चदुकर ऊपर 
पहुंचे । मीनार की उसाई इतनी क्षघिक है कि एश्वी की 
ओर वेखते ही शरीर रोमाज्यित हो छठता है । एक स्थान 
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पर रेलिंग पकड़ कर हम बेठ गए जहां हवा के मोके हमारे 
शरीर में लगने लगे । सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते हमारे पेर 
इतने मर आए थे कि हम आसानी से नहीं चल सकते थे 
अत्तपव कुछ विश्राम करने की आवश्यकता पड़ी । झुम्मे बंठसे 
ही अपने स्कूल-जीवन की सुध आ गई । जब मैंने भारतवर्ष 
के इतिहास में कुतुबसीसार का वर्णन पढ़ा था । जिस समय 
मैने क़तुबमीनार का इतिहास पढ़ा था, मुझे कब माल्ठम था 
कि एक दिन इसके ऊपर चढ़ने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त 
होगा | इस प्रकार के अनेक मात्र मेरे सन में उठने लगे । 
लगभग एक घण्टा विश्ञाम करने के बाद हम मीनार के सीचे 
उतर आये । मीनार के पास ही योगसाया का एक प्राचीन 
मन्दिर है जिसे देखने के लिए हम चले । सन्दिर सीनार 
के समीप होने के कारण हमकी अधिक ने चलना पड़ा । 
लोग कहते हैं. कि वत्तमात मन्दिर को बने लगभग चोरानबे 
बर्य हुए हैं । यहाँ प्रत्येक सप्राह एक मेला लगता है जब 
कि मूर्ति खजाई जाती है । अजुमात् सेहमूत्ति कौरव पाण्ड्ों 
के समय की ज्ञात होती है । सन्दिर के समीप बादशाह 
अल्तमश का उजड़ा हुआ महल तथा बादशाही फाटक है । 
कुछ देर इन स्थानों को देखते हुए हम घूमते रहे । ततश्ात्‌ 
तांगे में सवार हो कर चल दिये ! रास्ते में अन्य प्राचीन 
स्थान हमकी मिले जिनको देखते हुए हम अपने हथाव पर 
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पहुँचे । दिल्ली नगर में कई दिन रहे कर हमने पन्‍्द्रह अगस्त 
को यहां से चलने का विचार किया । रात्रि की ट्रेन से हम 
भारत की राजधानी से बिदा हुए और हमारी गाड़ी अम्त- 
ध्षर की ओर चल दी | जितना अधिक हमारी राड़ी अमृतसर 
की तरफ़ बढ़ती जाती थी, सतते ही अधिक परशञ्ञाबियों के बृन्द्‌ 
हमारी गाड़ी में दिखाई देते थे । 





५१-अमृतसर । 
ख्ज्द्द' 


[दुन में डेढ़ बज के लगभग दूसरे दिन हँस अमृतसर 
स्टेशन पर पहुँचे । फड्टफ़ाम पर जतरते ही हम 
को जलियानवाले बार की घटनाएं याद हो आई | स्टेशन 
के बाहर आ कर हमने धम्मशाला का पता लगाया। कई 
सज्ननों से पूछने पर मालछ्स हुआ कि पास ही एक पर्म्स- 
शाला है ; हमने एक क़ली अपने सामान उठाने को लिया: 
और थधर्म्मशाले में पहुंचे । मकान की हूटी फटी दशा देख 
कर इसमें ठदरने की इच्छा जाती रही । गक कोढरी में 
अपना सामान बन्द कर के हम अन्यशत्र ठहरने का स्थान 
खोजने निकले । सूख्यनारायण की अचण्ड किरणों के ताप से: 
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दस बहुत भुरकाएश हुए थे, और जिस समय से दिल्ली नगर 
से ब्रिदा हुए थे, अब तक कोई चीज खाने का अबसर श्राप 
नहीं हुआ था । कुछ दूर चल कर हमको बेचेनी मालूम हुई 
इस कारण रास्ते ही से लौट आये और अपनी उसी दूटी 
कोठरी में विश्राम करना पड़ा । मैंने वाजपेयीजी को शहर 
जाने के जिए और कोई अच्छा ठहरने का स्थान देखने के 
लिए कहां । वे तुस्त चल दिये और एक घण्टे के बाद 
एक तांगे में बेठे हुए लौटे । उन्होंने मुक्त से कहा कि जलि- 
यानवाले बाय के पास हीं एक अच्छी धम्मशाला है, अच्छा 
हो कि हम चहीं चल कर ठहर । मेंने बाजपेयीजी की बात 
मान ली और हम उसी तांगे में बेठ कर दूसरी घर्म्मशाले 
में पहुंचे । जलियानवाले बाग के समीप दो धम्मेशाले हैं। इन 
में से एक में हमने विश्राम किया ! दोनों की इसारतें तिमं- 
जिली ह॒बादार हैं और यहां यात्रियों के ठहरने का अच्छा 
प्रबन्ध है । पहले दिन हम लोग थके होने के कारण कुछ 
अस्वस्थ थे इसलिए कहीं बाहर न गये । दूसरे दिन तबियत 
कुछ अच्छी जान पड़ी, स्वान किया और इसके प्चात्‌ देश 
के मानसीय नेता डाक्टर सत्यपाल से मिलने के लिए चले । 

सोभाग्यवश डाक्टर साहब हम को अपने घर दी पर 
मिल गए । वात्तो-लाप करने पर बढ़ा आनन्द श्राप्त हुआ | 
आप मुझे बड़े सज्दन, धामिक तथा मिलनसार जान पढ़े । 
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प्र 


मैंने डाक्टर साहब से इच्छा अकट की कि यदि वे अपने 
इृष्ट मित्रों सहित अपनी फोटो उतराने की .आश्षा दें तो मे 
बड़ा कृतज्ञ होऊंगा । आपने पहले कुछ आलनाकानी की, परस्तु 
मेरे कई बार आग्रह करने पर मेरी प्राथंना खखीकार कर ली । 
मैने आप से अमृतसर शहर के उन स्वदेश भक्तों की एक 
नामावली के लिए आथना की जो कि माशल-ला के समय 
कृष्ठों का शिकार बने थे । आपने बड़े हे से हमको नामा- 
चली दी, जिस को पा कर हम बिदा हुए | एक तांगे मे 
सवार हो कर सब से पहले हम डाक्टर बशीर के यहां गए, 
इसके बाद डाक्टर गुरुबख्शराय और कोट्मल से मिले। शोक 
है कि हम केवल इन्हीं तीन सजह्जनों से मिल सके जो कि 
इस समय शहर में थे । बाक़ी नेताओं से भेंट से हो सकी 
क्योंकि थे शहर के बाहर थे । डाक्टर गुरुबख्शगाय तथा 
डाक्टर बशीर ने हमारे फ्रोटो लेने के प्रस्ताव को स्ीकार 
कर लिया । हमने निश्चय किया कि सब लोग दूसरे दिन 
प्रातःकाल सात बजे डाक्टर सरयपाल के यहां उपस्थित हों 
और बहीं फोटो लिया जाय | इस के अनन्तर हम अपनी 
धम्मंशाला में आये और भोजनादि से निष्ृत्त हुए । अब 
हमारा विचार हुआ कि पर्ञाध के ग्रान्ताभिकारी छाथर साहब 
के लीला-चेत्र--जलियानवाले बाग़ा फो चल कर देखें । बाग भें 
जाने के लिए एक तज्ज गली द्वारा प्रवेश करना पड़ता है। गली 
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को पार करने पर दो सौ गज़ लम्बा और लगभग डेढ़ सो 
गज चौड़ा एक मेंदान देख पड़ता है । मेदान के चारों ओर 
दीवारं खड़ी हैं । इस बाग में जो पिछली हृत्याकाण्ड की 
घटना हुई है उसके बाद ही दाहिनी ओर की दीवार का 
कुछ ऊपरी भाग तोड़ डाला गया है । सुना जाता है कि 
कुछ समय पहिले यह हथान बिलकुल अपरिष्कार था और यहां 
कोई सभा आदि कभी न होती थी | जब अम्रतसर में रौलट 
एक्ट के प्रतिबाद में राजनैतिक आन्दोलन का प्रवाह अधिक 
बढ़ा, यह स्थान प्रति दिन जनता की भीड़ से भरा रहते 
लगा । सावजनिक सभाओं के अबसर पर इस खँडहर में 
इतनी अधिक भीड़ रहती थी कि साँस लेना कठिन हो जाता 
था । 
तारीख १६ अग्रेल सब्‌ १९१९ का दिन भारत के इसि- 
हास में सदा अमर रहेगा । इस दिन जब जनता रोजैंट बिल 
के प्रतिवाद स्वरूप में एकत्रित हो कर सभा कर रही थी, 
जनरल डाथर ने निःशश्न भारतीयों के समूह को अपने सैनि- 
कों द्वारा गोली की बौछारों से छेद डाला था | पता लगता 
है कि इस अबसर पर हमारे शासकों ने लगभग एक हजार 
छः सौ पचास गोलियां व्यवहार की थीं | यह दिन केवल 
इस हत्याकाण्ड ही के लिए प्रसिद्ध नहीं है. किन्तु हिन्दू-मुस- 
स्मानों की एकता का भी स्मारक है | इस दिन दोनों जाति 
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के मिश्रित रुधिर से इस वीरान खेंडहर की भमि तर हुई 
थी और तब से यह बार एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना-स्थल 
बन गया । हम इस भूमि पर घम घम कर यहां की बीती 
हुई घटनाओं का स्मरण कर रहे थे, और यह सोच कर 
पश्चात्ताप करते थे कि परमात्मा ने ऐसा अवसर, क्यों दिया 
जिस से जनता ने सरकार के पास किये हुए क़ानून के 
प्रतित्राद में सभा की और शासकों को ऐसी सभा को देश 
में अशान्ति और उपद्रव उत्पादक समझ कर उस पर अपनी 
शक्ति का प्रयोग करना पड़ा । कई स्थानों पर दीवारों में हम 
को यगोलियों के छिद्र मिले । इनमें से कई बहुत गहरे थे 
अर्थात्‌ पांच से लगा कर सात इंच तक के थे । पाठक ! 
स्वयं अनुभव कर लें कि यहां कैसी भीषण घटना हुई होसी। 
बाग में एक आचीन कुआँ तथा कई बरगद, पीपल आदि के 
पेड़ हैं । मध्य में एक छोटा सा पुराना समाधि-मन्दिर है। 
आज कल बाग को रक्षा के लिए एक मनुष्य नियुक्त है जो 
इसे सल-मूत्रादि से बचाया करता है | घटना के आद से 
नित्य प्रति सेकड़ों सब्नन देश-बिदेशों से इस ऐतिहासिक भमि 
के दर्शन करने आते हैं । कई घण्टों के बाद हम उस बाग 
के बाहर आये और सीधे अपने ठहरे हुए स्थान को चले 
गये । ६ 

दूसरे दिन प्रात:काल मैंने बाजपयी जी को जगाया, और इस 
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से डाक्टर सत्यपालजी के यहां चलने को तेथ्यार होने के लिए 
कहा । वे कटपट अपनी भंगबूटी से क्ारिय द्वो मेरे साथ 
चल दिये | हम डाक्टर साहब के औषधालय में पहुंचे द्वी 
होंगे कि स्वयं डाक्टर साहेब आते हुए दिखाई पड़े । थोड़ी 
देर बाद डाक्टर बशीर, डाक्टर गुशबरूसराय तथा ्क फ़ोटो 
ग्राफर साहब भी आ पहुंचे । हम सब लोग टेम्परेन्स हाल 
के सामने बाले बगीचे में गये और वहीं फ्रोटो लिया गया । 
कुछ देर वाचोलाप करने के बाद हमने नेतागणों से बिदा 
मांगी और अपने स्थान पर आये । कुछ थोड़ा खा पीकर 
हमने सिक्‍्खों का शुरुद्रारा देखने का विचार किया । हम 
पैदल ही चले और कुछ समय के बाद गुरुद्वारे के समीप आ 
,पहुंचे । यह स्थान स्वण-मन्दिर तथा दरबार साहब के नाम 
से भी असिद्ध हैं । शहर के मध्य में एक बड़ा सरोबर है, 
जिसके बीचों बीच यह स्वर्ण सन्द्रि बना है । स्वएणे-सन्दिर 
के तालाब को अमृत सरोवर के नाम से भी पुकारते हैं। 
सालाब के चारों ओर रेलिंग लगी हुई हैं और घाट सफ़ेद 
संग़ममेर के पत्थरों का बना है । तालाब बहुत गहरा है 
और सदा खच्छ जल से परिपूण रहता है | पश्चिम की 
तरफ़ एक मेहराबदार फाटक है | फाटक से स्वर्णे-मन्दिर जाने 
के लिए तालाब के बीच सफ़ेद मसार्बल पत्थर का पुल बना 
हुआ है । फाटक से मन्दिर तक पुल के दोनों तरफ़ लाल 
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शीशों से जड़ी हुई गुम्बज़दार लाल?नें लगी हुई है । मन्दिर 
की इमारत दो-मंज्िली है जिस में सिकखों का धर्सग्रन्थ 
रखा रहता है | सिक्‍्ख समुदाय इसी घधम्मग्रन्थ का पूजस करते 
हैं, और हलुबे का “कड़ा असाद” सब को बांटा जाता है। 
मन्दिर के भीतरी भागों में कई श्रकार के रंग विरंगे शीशों 
से कुन्दन तथा बहु मूल्य पत्थर जड़े गए हें । यहां सदा 
धाम्मिंक गायन हुआ करता है। मन्दिर के ऊपर कई छतरियां 
हैं जिनमें से कुछ पर सोने का पानी चढ़ाया गया है और 
सोने की पत्तियां मढ़ी गई हैं । इसमें सन्देह नहीं क्रि मन्दिर 
भारतवर्ष में एक देखने योग्य वस्तु है । नगर में रामबाग, 
तेजसिंह का बनवाया हुआ शिवमन्दिर, मोहम्दद जान की झस- 
जिद तथा कई छोटे तालाब इत्यादि दर्शनीय हैं. । यह शहर 
हाथीदांत का काम, दस्तकारी, तथा गोटे और शाल दुशाले 
के काम के लिए असिद्ध है । 


न-ललाय0ू:.०७०--- -- 


६-लाहौर । 
४०874: 
मुलसर में दर्शनीय चीज़ों के देखने के बाद हमने ला- 


। हौर जाने का विचार किया, अस्‍्तु हम अमृतसर से 
लाहौर के लिए दीपहर की गाड़ी से रवाना हुए । रास्ते में 
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कई स्टेशनों को पार कर के हम रात्रि के साढ़े आठ बे 
लाहौर पहुंचे, स्टेशन बिजली के घ्वच्छ श्रकाश से प्रकाशित था । 
एक कुली छारा हम अपना सासान ले कर बावू वंशीधर के 
धम्मशाले में गये। यद्यपि उपरोक्त धस्मंशाला का प्रबन्ध बहुत 
अच्छा था परन्तु भीड़ इतनी अधिक थी, कि हमकों यहां 
झहरते की जगह न मिल सकी । विवश हो कर हमने एक 
तांगा लिया, और शहर में किसी दूसरे घम्मशाले की खोज 
में निकले। कुछ देर बाद तांगेबाले ने हम को ले जा कर एक 
एसे अन्धकारमय स्थान में खड़ा किया जहां बिल्कुल सन्नाटा 
था | हमने तांगे से उतर कर अपने को एक मकान के 
सासने पाया | मकान में प्रकाश का अभाव था और भीतर 
से बड़ी दुर्गग्ध निकल रही थी । इस स्थान में ठहरने पर 
हम राज़ी न हुए और शहर की दूसरी घम्मंशाला में जो 
अनारकली के पास है वहां जा ठहरे । ह 

यहाँ हमसे अजायब-धर देखा, जहां कई प्रकार के पशु 
देखे । अजायब-घर में दस्तकारी के काम, प्राचीम समय की 
शिला मूतियां, तथा बहुत से आचीन चित्रों का संग्रह है। 
यहां शुरू गोविन्दर्सिह के समय की दो पीतल की तोपें भी 
रक्‍्खी हैं । हमने शाहजहां बादशाह का बनवाया हुआ शाला- 
सार बाशा देखा जो शहर से कई मील की दूरी पर है । 
बाग तीन भागों सें विभक्त है, जिन में से बीच का भाग 
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देखने योग्य है ! बीच के भाग में सफ़ेद मार्बल की बारह- 
दरी तथा बादशाही समय की कई इसारतें हैं । यहां हमने 
बहुत से अन्य दर्शनीय स्थान भी देखे। अब हमारा चि'चार 
रावलपिण्डी जाने का हुआ, इसलिए हम चलने की तथ्यारी 
करने लगे | स्टेशन पर पहुंचते ही गाड़ी मिल गई जिस में बेंढ 
कर हम रावलपिण्डी की तरफ़ चल दिये । 





'9-रगवल[पिण्डी । 
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टू सरे दिन कई पहाड़ी गुक्राओं में होती हुई हमारी 

ट्रेन ठीक दस बजे दिन को रावलपिण्डी स्टेशन पर 

पहुँची । स्टेशन पर पहुंचते ही हमको गोरे सेनिकों के दल 
के दल इधर उधर टहलते हुए दिखलाई पड़े । हमने ट्रेन 
से उतर कर प्लेटफार्म पार किया और स्टेशन के बाहर आये | 
ग्रहां इका, मोटर, तांगा आदि सत्र प्रकार की संवारी सदा 
तैय्यार रहती हैं. । स्टेशन के पास सिक्‍खों का बनवाया हुआ 
शुक धम्मपुरा नामक धम्मंशाला है जिसमें जाकर हम लोग 
ठहरे । हमारी धम्मंशाला शहर की आबादी से लगभग डेढ़ 
मील की दूरी पर थी। धम्मंशाला में घुसते ही मालूम हुआ 
कि शहर में ड्लग फैला हुआ है। इसलिए हमने शहर में जाने 


स्‍जक 
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थी। यहां पहुंचने के पहले हमारा अनुमान था, कि राबल- 
पिण्डी में सीमाप्रान्व निकट होने के कारण कठिन जाड़ा पड़ता 
होगा । लेकिन यहां आने पर हमारी वह भावना असत्य निकली | 
जिस धर्म्मशाले में हम उहरे हुए थे वहां खच्छुता का 
बिल्कुल अभाव था। रसोई का स्थान मेला कुचेला होने के 
कारण हमारे सनातन धाम्मिक विचारों में बड़ी चोट पहुंची । 
वाजपेयी जी भांग के भक्त होने के कारण नशे में गड़गप्प रहते 
थे, परन्तु मुझे खच्छुता का अधिक ध्यान रहता था। रावल- 
पिण्डी में अधिकतर काबुली, और पेशावरी मनुष्य देखने में 
ते हैं | शहर में आय्यसमाज की तरफ़ से एक उच्च विद्या- 
लय है। जिसकी इमारात बहुत सुन्दर है; और जहां लड़कों 
को शिक्षा देने की प्रणाली प्रशंसा के योग्य है | शहर के बीचों- 
बीच आपस्मंसमाज का एक हाई स्कूल है जिसके सामने एक 
धम्मशाला है । यहां यात्रियों के ठहरने का बहुत अच्छा 
में सेव, नास्पाती, अंगूर तथा मेंवा इत्यादि 





अबन्ध है। शहर में 
की बड़ी भारी मण्डी है। अधिकतर फल श्रीनगर से आते 
हैं जो नित्य प्रति ग्रातःकाल सनन्‍्दृकों में अरे हुऐ नीलाम होते 
हैं । यहां से फल और मेवे देश विदेशों को भेजे जाते हैं। राबल- 
पिण्डी में सरकार ने एक बड़ी द्वावनी बनाई है क्योंकि यह 
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स्थान देश के सीमाप्रान्त के बहुत निकट है। शहर में प्रेश 
की बीमारी होने के कारण हमने यहां से जल्दी ही वबिद्ष 
होना उचित समझा; इसलिए श्रीनगर जाने की चिन्ता में 
संलग्न हुए ।' रावल्पिण्डी से श्रीनगर एक सी अठानवे मीज़ 
की दूरी पर है । यहां श्रीनगर के लिए मोटर, लोगी, तांगा 
टढू आदि सब सवारियां मित्नती हैं। यात्री अपनी हैमियातत 
और यात्रा के खद्ेश्य के अनुसार कोइ सवारी ठीक कर लेते 
हैं । यहां से एक पूरी मोटर का किराया श्रीनगर तक डेढ़ सो 
या दो सौ रुपये वक लगता है। लोरी का प्रति मनुष्य का 
किराया पचीस रुपये से पेंतीस रुपये तक है । एक पूरे तांग 
का किराया पेंतालीस रुपये से पचास रुपये तक है । अच्छी 
,मोटर एक दिन में श्रीनगर पहुंचती है, होरी दो दिन मे, 
और तांगा पांच या छः दिन में | राबलपिण्डी से निम्यप्रति 
बहुत से सब्नन श्रीनगर जाया करते हैं । जिस धम्मशाला 
में हम ठहरे हुए थे बहां पन्द्रह सोलह सज्जन ठट्दरे हुए थे । 
हमारी काश्मीर की यात्रा का उद्देश्य प्राकृतिक ऋेश्य तथा शेति- 
हासिक घटना-स्थल देखने का था इसलिए हमने ज्ोरी में यात्रा 
करना निश्चय किया । 

लोरी आफिस में जान के पहले इममे अपना सामास 
तेय्यार किया | मैने बाजपेयीजी को अपने साथ लिया और 
लोरी आफिस में जाकर दो टिकिट के रुपये अमा कर दिये । 


मेरी काश्मीर यात्रा । बहू 
मेनेजर ने हम से कहा कि गाड़ी की बाकी सीटें पूरी हो 
जाने पर बह हमारे ठहरे हुए धम्मशाले के पास से चार बजे 
निकलेगी। हम लोगों को निर्दिष्ठ समय पर तेय्यार रहना चाहिए 
और बहीं से सवार हो जाना चाहिए । हमारी लोरी में 
चोदृह या पन्द्रह मनुष्यों के बेठने की जगह थी । हम टिंकट 
लेकर अपनी घधम्मशाला में आये और दिन के ढाई बजे तक 
आपस में बात्तालप करते रहे । हमारी धम्मेशाला सें श्रीनगर 
जाने के लिए भोर रियासत के एक उच्च पदाधिकारी भी ठहरें 
हुए थे । इन से और झुक से मेल मिलाए हो गया और 
साथ ही श्रीनगर जाने की सलाह ठहरी । मैंने वाजपेयी जी 
से कहा कि अब कुछ जलपान कर लिया जाय और राष्ते 
के लिए कुछ फल आदि ले लिये जांय । हम कुछ जलपान 
आदि कर के बाज़ार गये और कुछ फल ब मिठाई खरीदी। 
लोरी भाने को अब भी एक घण्टा था, इसलिए हँस टाउन 
हाल की प्रसिद्ध इमारत देखने चले गये | इस को देख कर 
हम बंगालियों के बनवाये हुए कालीमन्दिर में आये, जो हमारी 
ठहरी हुई धर्मशाला के पास ही था। मन्दिर के फाटक पर 
एक बद्भाली युवक से मेरी भेंट हुई जिन्हें ले कर में मन्दिर 
में चारों तरफ़ घूमा। ये बन्ञाली महाशय काली के उपासक 
तथा बड़े धाम्मिक 'थे । मैंने आप से पूछा कि रावलपिण्डी 
मे किन महीनों में अधिक ठंढ पढ़ती है क्योंकि जिस समग्र 

डर के 
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मैं यहां नहीं पहुंचा था मेरी धारणा थी कि पहाड़ समीप 
होने के कारण ठंढ पड़ती होगी परन्तु मेरा अनुमान अमसत्य 
निकला ! बड्डाली युवक ने कहा, “यहां के घोखे न रहियेशा | 
यहां से चालीस मील दूर जाने पर मरी नामक पहाड़ पर 
श्रीनगर से सी अधिक जाड़े का अनुभव प्राप्त होगा । आप 'लजाड़े 
का पूरा इन्तज़ाम कर के श्रीनगर की यात्रा का विचार कीजिये ।? 
हम इनको बन्यवाद देते हुए अपनी घस्मशाला में आये। हमारे 
आने के थोड़ी देर बाद ही लोरी भी आ पहुंची । मेंने भार 
के कम्मचारी जीसे श्रीनगर चलने को कहा परन्तु उन्होंने 
थकाबट के कारण चलने की अशक्ति प्रगठ करते हुए कहा, 
“आप चल्निय मेरा शरीर थकाबट के कारण कुछ अस्वस्थ 
हो गया दे, इसलिए में आज विश्राम करके कल आऊंगरा [! 
इमारी सीटें गाड़ी में ठीक हो चुकी थीं, इसलिए हमको उसी 
दिन विर्वश होकर चलता पड़ा । लोरी में जग बहुत तंग 
थी । अस्थु, दस ज्यों त्यों बेठ गए और तारीख बीस को सादे 
चार बजे श्रीनगर की ओर रवाना हुए । 


# कै 
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लो री का ड्राइवर मन्द गति से वंशीध्वनि करते हुए 

.. अपनी गाड़ी क्रमशः आगे बढ़ाने लगा । देखते 

ही देखते हमारी गाड़ी एक विशाल हरे भरे सेंदान के बीच से 
निकलने लगी । मेद्रान पाकर ड्राइवर ने लोरी की गति को 
और भी तेल कर दिया ।! अब समय सूथ्य भगवान के अस्ता- 
चल जाने का हों आया था, सामने की ओर हमको कुछ 
नीले रंग के बादल दिखाई देने लगे | देखते ही देखते बादल 
पहाड़ों में विलीन हो गए । ज्यों ज्यों हमारी मोदर आगे 
अढ़ती थी त्वों त्यों पहाड़ हमारे अधिक समीप आते जाते 
ओ । लगातार दृष्टि लगाए रहने से ज्ञात होता था कि मानों 
हमारे दोनों तरफ़ पहाड़ दौड़े चले जा रहे हैँ | एक स्थान 
पर हमारी लोरी खड़ी हुईं। उतरते पर साहूम हुआ कि 
यहां प्रति मनुष्य को छः आने टाल टैक्‍स अरथोत्‌ महसूल 
के देना पड़ते हैं | हमते भी अपना महसूल चुकाया और 
मोटर पर सवार हो कर आगे बढ़ने लगे | जिस लोरी पर 
मे सवार था उसी पर और भी चोदेह सज्जन थे । इनमें 
से एक पलाबो लड़का था, एक भजन मण्डली थी और 
कुछ दूसरे सत्वन थे । लोरी में एक दूसरा पश्ाबो युवक 
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लो 
नदी 


येठा हुआ डाइवरी की शिक्षा पा रहा था। क्रमशः शुद्धपत्त 
की रात्रि का अन्धक्ार फीका जान पड़ने लगा । इबर कल्ा- 
घर की निर्मल चन्द्रिका के बिकाश से पहाड़ों की ममाहरता 
आर भी बढ़ने लगी । कई छोटी छोटी चढ्ठियों को पार करती 
हुई रात्रि के लगभग दस बजे हमारी लोरी छतर मामक चद्ढी 
पर पहुंची । पहाड़ी रास्तों में रात्रि के दस बजे उपरान्त 
मोटर लोरी, तांगा, टट्टू आदि चलने की आज्ञा नहीं है, केवल 
बेलगाड़ियां चल सकती हैं, अतण्व हमको लोरी से उतश कर 
यहां शत्रि व्यतीत करनी पड़ी। समय खासे जाड़े का था, और 
कुछ मद्गी के मकानों में चिगारा टिमिटिसा रहे थे | हम को रात्रि 
व्यतीत करने के लिए एक मिट्टी की फूटी कोठरी में शरण 
लेनी पड़ी । संयोगवश एक पलंग मिल गया जिससे कुछ 
विशेष कष्ट न हुआ । जिस कोठरी में में और वाजपेयी जी 
थे, उसकी किराया रात्ि भर के लिए चार आने देना पड़ा ! 
हमारी लोरीं के बाक़ी साथी भी जिनको जहां ज़गह मिली 
ठहर गए थे । दो तीन सब्जन तो लीरी में ही सो गये थे । 
इनमें से एक हमारा डाइवर गोपालसिंह भी था। हम लोगों 
को सूचना मिल चुकी थी कि प्रातःकाल चार बजे मोदर ग्वाना 
होगी भीर प्रत्येक्त थरात्री फो उसी सिश्चित समय पर उपस्धिन 
होना चाहिये, जिससे यहां से बिदा होने में बिलम्ध न हों। 

हमने अपनी कुटी का दरबाज़ा खोल दिया और कुछ 
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देर निशाकर को निर्निमेप देखते रहे । गगनमंडल की शोभा 
चम्दिका घीत निर्मल अकाश में बढ़ रही थी । बस्ती के आस- 
पास चारों ओर जड्डल था। और कुत्च * ओस गिरने लगी 
थी। यद्यपि आकाश में बादल न थे, किन्तु पहाड़ी के बीच 
से किसी किसी समय बिजली की आशभा दिखाई पड़ती थी। 
वायु के मोकों से चीड़ के सुन्दर बृक्त मम रहे थे । चीड़ 
के वृक्ष नुकीले होते हैं ओर मझाऊ के वृक्षों की तरह देखने 
में बड़े मनोहर लगते हैं। जब हम पलंग पर पड़े हुए इस 
हश्यों को देख रहे थे, हमको आरकृतिक सोन्दय्य का बड़ा आनन्द 
प्रतीत होता था। कुछ समय बाद वाजपेयी जी तो निद्रादेत्ी 
की गोद में विश्राम करते हुए देख पढ़े, परन्तु मुमो आरा- 
घना में कुछ समय लगा। मेरे चित्त में सहसा यह्‌ विचार 
उत्पन्न हुआ, कि कदाचित्‌ कोई जहुली जानवर जड्डल से न 
आ जाय और खले हुए दरबाज़ें में हम लोगों को अकेले 
पाकर चंद कर जाय । में कट पलंग से उठा और दरवाजे 
को बन्द कर के सो गया । जब मेरी आंख खुली, दरवाजा 
खोल कर देखा तो विदित हुआ कि अभाव हो चला है। 
मैंने तुरन्त वाजपेयी जी को उठाया और शौचादिक कर्म 
से निवृत्त हुए । मैदान में इतनी ओस गिर रही थी कि 
बाह० की कोई बस्सु दृष्टिगोचर न होती थी । यह दशा 
देख कर मुझे योरप की याद हो भाई और ऐसा अनुभव 


क््ट मेरी काश्मीर यात्रा ! 


होने लगा कि मानों हम इंग्लिघ्तान को भूमि पर खड़े ड्। 
पानी में हाथ पेर धोने से बरफ का अनुभव होता था । 
हम तैय्यार हो कर अपनी लोरी के पास पहुँचे । देखा, कि 
सब सवारियां बैठी हैं, केबल हमारी ही प्रतीक्षा हो रही है । 
हमारे लोरी में सवार होते ही बह चल दी और कुछ दूर 
चल कर अपने पू्ण बेग से दौड़ने लगी ! 


६&-कोह मरी अथवा मरी | 
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ज्ञाड़ा अधिक पड़ रहा था । पाठक यह न सम 

कि में पोौष के महीने की दशा कह रहा हूँ । नहीं, 

मैं यहाँ के भादों महीने का वर्णन कर रहा हूँ । हमको चासें 
तरफ़ बड़े बड़े विशाल पव्व॑त देख पढ़ने लगे । यथांथ में इतने 
बड़े बड़े प्रव्यत॑ आज तक में ने अपने जीवन में कहीं ते 
देखें थे । कुछ दूर चल कर हमको सामने एक अहुत ऊँखी 
पहाड़ी चढ़ाई दिखाई दी । जिस सड़क पर हमारी लीरी दौड़ 
रही थी, उसकी चौड़ाई बहुत कम थ्री । हमारे एक तरफ 
गहरे सहा भयानक पहाड़ी खन्दक़ थे और दूसरी तरफ़ फटे 
मस्तक उठाए विशाल पत्बंत | कुछ समय बाद हमारी खड़ी 


है कहकर ले 


जि 
डा 
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बढ़ाई आरम्म हुई । पूरी शक्ति भर चलाने पर भी लोरी 
केवल बैलगाड़ी ही की चाल चल रही थी । कभी कभी 
पहाड़ के ऊपर समतल भूमि पाकर बड़े वेग से दोड़ने लगती 
ओर कभी फिर बही अपनी सुस्त चाल | थोड़े समय में हमारी' 
लोरी पहाड़ की चोटी तक पहुंच गई। पाठकंगण ! हमारी समस्या 
का अन्त यहीं नहीं हुआ | इस पत्वंत ,के ऊपर पहुँचने पर 
एक दूसरा पव्यत और भी बड़ा दिखाई दिया । अब डाय- 
बर गीपालसिंह ने हम सब्र लोगों को सावधान होने के लिए 
कहा, और लोरी को उस विशाल पतव्ञत की परिक्रमा कराते 
हुए ऊपर चढ़ाने लगा | पहाड़ों के अतिरिक्त जंगल की भी झिसी 
प्रकार से कमी न थी । पव्बतों की चोटियों से नीचे दृष्टि डालने पर 
जकुलों का हृश्य बड़ा ही मनोहर जान पढ़ता था | ज्ञिस समय 
पहाड़ों के मोड़ पर हमारी मोटर धमती थी, नीचे की ओर 
ताकते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे । ऐसा माछ्ूम होता था 
कि अब को बार विशाल ख़न्‍दक़ की ओर अवश्य गये । 
श्रीनगर से राबलपिण्डी जानेंबाले कितने ही मोटर, लोरी, 
तांगे इत्यादि हमारी बग़ल से निकल जाते थे । इन्हें देख 
कद यह शह्ला होती थी कि कट्ठीं ऐसा न हो कि पहाड़ 
का सोड़ घूमते ही उधर से भी कोई दूसरी मोटर आ जाय 
और हमारी लोरी से टकरा कर हम सबों की काश्मीर यात्रा 
सो क्‍या संसार यात्रा ही का अन्त कर दे । जितना ही 
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अधिक हमारी लोरी आगे बढ़ती थी उतना हीं अधिक हम 
की जाड़ा मारछ्ूम होता था। जो रास्से अधिक भयानक भि- 
लते थे वहां काठ के बोडों पर बड़े बड़े अक्षरों में अंगेज्ञी 
अथवा हिन्दी द्वारा “ काशन या खबरदार ” लिखा रहता था | 
हमको इसी प्रकार एक के उपरान्त दूसरी और दूसरी के उपरान्त 
वींसरी कठिन चढ़ाई का सामना करना पड़ा | छुछ समय बाद हस्त 
की छोड़ा गज्नी नामक चट्टी सिली । इसकों पार करके तारीख 
इकीस अगस्त सन १९२० को आतःकाल साढ़े आठ बजे हम 
मरी नामऋ असिद्ध चढ़ाई की चट्टी में पहुंचे । 

सभी ज्ञामक पहाड़ की चढ्री एक पहाड़ की खोटी पर 
है, जो प्रृध्वी से आयः आठ हजार फीट हँचा है। यहाँ पर 
हीट, बाजार, कचहरी इत्यादि मब कुछ है, और जंभेजी तथा 
हिन्दुस्तानी पत्टनें भी रहती हैं | यहाँ बहुवेरे अँग्रेज़ पसआाब 
से आकर गर्मियों में रहते हैं क्योंकि यहां की सी मरदी 
काश्मीर की राजशनी श्ीत्गर में भी नहीं होती | शहर पहाड़ों 
घर ऊँचा नीचा बसा है । एक मकान ऊपर है तो उमर 
उसके पचास साठ हाथ नीचे । ऊपर मप्ले भीचे आने के लिए 
पहाड़ की परिक्रमा करके आजा पड़ता है) इस समय हल 
को यहाँ इतना अधिक जाड़ा मातम होता शा कि ख़न ऊम 
कर बरफ़ हुआ जाता था । इमारी लोरी यहाँ लगभग पक 
घंटा ठह्टरी । इतने समय में हम सबकों कुछ चाय व खाना 


+ 
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प्रहण कर लेने का अवसर मिल गया । इस स्थान से आस 
पास दृष्टि डालने पर सफेद बर्फ़ से ढक्के हुए चोटी वाले 
दृरस्थित पहाड़ों का दृश्य बड़ा मनोहर जान पढ़ता है। चित्त 
चाहता था कि घण्टों खड़े देखने ही रहें । देखते देखते यह 
मन्देह होने लगता था कि पतित-यावनी शुभ सलिला जान्हबो 
शिवजी को लम्बी लम्बी जठाओं से निकल कर बह रही हैं। 
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सारी लोरी अब आगे बढ़ी। शघ्ते में अब पहिले 

की सी चढ़ाई न थी किन्तु उतराई थीं, क्योंकि मरी 
पहाड़ ही. से बरावर जतार शुरू दो जाता है । जिस समय 
मोदर मीचे उतर रही थी उसका वेग इतने जोर का था, 
कि आस पास के वृद्ध आंख के पत्रक बन्द करते ही अ- 
रृश्य ही जाते थे । जतराई के समय मोदर में पेट्रोल की 
भी कम आवश्यकता होती है । चलते चलते सोटर के चक्के 
इतने गम हो गए थे कि उनमें से बन्दुक़ की तरह आवाज़ 
होने लगती थी । लोरी के चक्के गर्म देखकर हमारा गोपाल 
सिह डाइवर बीच बीच में मरनों से जल लेकर उनको ठंढा 


ऐसे ,रवाक "बह जन >न्‍नननन हनन 
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करता जाता था | अब हमारे एक तरक् विशाल पत्वंत और 
दूसरी तरफ़ डेढ़ दो सो गज गहरी चीड़ और देवदार के 
बुक्षों से परिपृणे खाई थी । खन्‍दक़ में हमको कुछ बहता 
हुआ जल दिखाई देता था। ज्यों अ्यों हमारी लोरी आगे बढ़ी 
बह बहता हुआ जल अब हमको नाले की पूर्ण आक्ृति में 
दिखाई देने लगा । कुछ देर बाद यह नाला एक वीजयामी 
नदी की दशा में परिणव हो गया और शम्मेः शमने: नदी का 
भी सीन्दरर्थ बढ़ने लगा। जिस स्थान पर सदी के बक्तस्थल में 
छोटे बड़े पत्थरों से जल टकरा रहा था, उस जगह का 
दृश्य देखने योग्य था। पानी के वेग से बहने की आवाज 
मेघबर्षो की आवाज़ से मिलती जुलती थी | जग पत्थरों 
से ठकराने के कारण कहीं कहीं आपस की बातचीत भी न 
सुनाई देती थी । किसी किसी जगहू जल चहुत गहरा या और 
उसके पास पहाड़ बिरकुल खड़े जान पड़ते थ्रे। नदी अपने 
गम्भीर खबर से निर्जन स्थान में नाद करती हुई बह रही 
थी । हम अपने को इन मनोहर दृश्यों से भुग्ध करते 
हुए अपनी लोरी में चले जा रहे थे | थोड़ी देर में बार 
बजे का समय हुआ । भगवान भास्कर अवबनी खर्वोपरि सी- 
मा पर आकाश में पहुंच चुके थे । छुछ समय बाद हमको 
बगवाड़ी नामक एक चढद्री मिली । चडट्दी में हम अभी पहुंच 
नहीं चुके थे, कि अकृस्मात मोटर के अगन भाग की तरक 
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इसस में एक बड़े जोर का शब्द हुआ | शब्द दीते 
ही उसी स्थान पर मोटर एक दम खड़ी हो गई। हम लोग 
मोटर से उतरे और इचखन के सामने आये । ड्राइवर गोपाल 
सिंह ने जब मोटर के इचमन को खोला तो माछूम हुआ फि 
उसका कुछ हिस्सा खराब हो गया है । डाइवर ने हम लोगों 
से कहा कि अब हम लोग आराम करें क्‍योंकि मोटर बिगड़ 
गई है ! माटर की सब सवारियां बेठे बेठे ऊब उठी थीं, इस 
लिए मोदर को रुकी जानकर सब असन्न हुए | यद्यपि अब 
दोपहर का समय था, दिस पर भी हमको कुछ टहलना अच्छा 
जान पड़ा । हम में से कुछ नीचे बहती हुई नदी का आनन्द 
अनुभव करने के लिए चल दिय, और कुछ पहाड़ों में इधर 
डघर घूमने लगे | एक्र स्थान पर अजनमंडली के दो लड़कों 
ने गाना शुरू किया, जिस से पहाड़ का एक भ्राग आनन्द 
का भवन वन गया । एक तरक चतुर डाइबर गोपाल सिंह 
अपनी मोटरशिज्षा की परीक्षा करने लगा । कोई डेढ़ घण्टे 
तक बड़ा अयन्न करने के बाद जिस तिस प्रकार पीट पाद कर 
उसने मोटर का इंजन ठीक कर जिया। उसने बड़ी कोर 
से वंशीध्वनि की, जिसको छुनते दी सब लोग इधर उधर से 
दोड पड़े ! गोपाल सिंह हम लोगों की प्रतीक्षा कर ही रहा 
था; हम सब ने उसके परिश्रम की सफलता पर उसे बधाई 
दी और मोटर पर बैठ गये । मोटर पूव्वेगति के अनुसार 
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चलने लगी । हमारी मोटर अब एक बिशाल पत्चेत की कन्द्ग 
में घुसने लगी । कन्दरा में चारों ओर बिल्कुल अंधेरा था, 
जिसे देख कर ऐसा मालूम होता था कि मानों चन्द्रमा के 
भय से वर्ष भर की सारी अमावश्याएँ इसी कोह में छिपी 
हुई हैं । कई गफाओं को पार करके हम वॉँसिया मामक 
चढट्टी पर पहुँचे । यहां से कोहाला नामक चट्टी थोडी दूर रह 
आती हैं ! आगे बढ़ने पर हसकों मेलस नदी का घुल मिला 
जो रावलपिण्डी से सौ मील के अन्तर पर है | युल्ष पार 
करते ही कोद्ालां नामक चढद्गी मित्री । काश्मीर प्रदेश की 
सीसा यहीं से शुरू होती है। सीसा में अवेश करते ही मोदर 
की चस्तुओं के खोजाने का भार ड्राइवर को लेना पढ़ता है 
यहाँ टाल का किराया देकर हम आगे बढ़े ! 

कहीं कहीं पहाड़ों के वक्षस्थल में हरे भरे स्वेत दिखाई 
देते थे, और फिर बिलीन हो जाने थे। किसी किसी स्थान 
पर पहाड़ के शिरोभाग से नीचे तक फेले हुए खेत ऐसे जान 
पड़ते थे कि सानों अकृतिदेवी ने पर््दतों की आमपण पहिना 
दिये हैं । मरनों से जल निकल निकल कर चक नालियों 
द्वारा खेतों में वह रहा था | सूच्य भगवान की किरणें हस 
बहते हुए जल पर गिर कर खेतों की शोभा को और भी अधिक 
बढ़ा रही थीं । खेतों की नरफ़ देखने से कभी कभी तो यहीं 
प्रतीव होता था कि मारतों हरे मख्तमली ग़लीचे पड़े हुए हैं । 
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थे ही जी तफीी लब्ल हा हप्रीह टक्कर पर लीजीफ नर पड सम जी एल 


ग्रकृति की इस सनमोहिनी शोभा को देख कर हमर सर्वो 


का चित्त मुख्य हो गया | असनजता की तरह में आकर मेरे 
मुख से ये शब्द निकल पढ़े :-- 
ऐ, सिम्सल-सू्य-करोज्बल घरणी ! 
जनक-जननी-जननी | 
नील सिन्धु-जल-घौत-चरण-तल, 
अनिल-विकम्पित श्यामल अच्चल; 
अम्बर-चुम्वित भाल हिमाआल, 
शुञ्र तुपार किरोटिनी। .., 
प्रथम अभाव उदय तब गरने, 
प्रथम श्याम रच तव तपोवनि; 
प्रथम प्रचारित तेव बन भूवने, 
ज्ञान धम्म की कौन बाहिनी । 
जान्हबी, यमुना त्रिगलित करुना, के 
चिर केल्याणमयी तुम धन्य; 
देश विदेशन देती अज्न, 
पुण्य पियूष-स्तन्यन्वाहिनी । 
ऐ, आय्य भुबन सन सोहिनी ॥ 
जब दम चढ्ठी में गये, हमको आशा हुई कि कदाचित्त्‌ 
यहाँ कुछ खाने पीने को मिलेगा । अब हम रियासत की 
सीमा में घुस आये थे, इसलिए हमको एक' स्थान पर 


ल्जबत- -- 
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श्र मेरी काश्मीर यात्रा । 


और दूसरे यात्रियों के साथ अपनी शारीरिक परीक्षा देनी 
पड़ी; और टाल का टेक्स भी चुकाना पड़ा । 





११-वारामृूला की ओर | 


3. १हा#५+>*धम. औनिका८.. अउकारक किक नम फीा 


सुन्ध्षा हो चली थी। सूर्य भगवान, भी अस्ताचल 

जाने की तेय्यारी कर रहे थे। पहाड़ों पर लताओों 
की शोभा अपूर््व थी। ऐसे प्राकृतिक दृश्यों का सही सही 
बर्णन करना मेरी समझ में मजुप्य की शक्ति से बाहर है। 
अब क्रमशः रात्रि बढ़ने लगी । हमारी लोरी अपने पूरे बेग 
से चल रही थी । ऐसे समय में हम लोगों को अकम्मान 
एक लूकान का सामना करना पड़ा। तृफ़ान धीरे धीरे बढ़ने 
लगा, परन्तु हमारी लोरी भी अपने उसी वेग से उसका 
सामना करती रही । झुझे ऐसा मालूम होने लगा मानों वायु 
ओर लोरी में शक्ति की परीक्षा हो रही है | ठीक रसे ही 
समय में इन्द्र भगवान ने भी ऊपर से मूसलाधार जल अर- 
साना झुरू कर दिया । चन्द्रदेव को हमारी दुर्दशा पर तरस 
भा गया और वे अपने पूर्ण अकाश से हमारी सहायता 
करने लगे | सर्दी का तो कहना ही क्‍या है जिन पर 
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जीती है वे ह्वी जान सकते हैं। तूफान से यात्रियों को बढ़ा 
कष्ट हुआ क्योंकि लोरी की किरमिज्ञ फटी थी, जिनमें से हो 
कर पानी की धाराएं हम सब पर गिर रही थीं। परिणाम 
यह हुआ कि सब के कंपड़े लते भीग गए और सब जाड़े 
में ठिठुर्ने लगे । छुछ समय बाद पानी का वेग कुछ कम 
हुआ । और हम लोगों ने अपने भीगे हुए कपड़ों की ख़बर 
ली । अभी जाड़ा मिट नहीं चुका था और दाँत किट- 
किटा रहे थे-- इतने ही में पानी ने फिर ज्ञोर बाँधा और 
साथ ही साथ बड़ी प्रचण्ड आंधी भी आई। मैंने अपने 
कलेजे को कुछ कड़ा कर मोदर के परदे को हटाया, और 
आहर सिगाह की तो देखा कि पहाड़ों पर घोर बषों हो रही 
है ! हवा के कारण चीड़ तथा पहाड़ी अन्यान्य बृत्त ख़ब 
ज़ोर से हिल रहे थे, जिनके एक दूसरे से टकराने से एक 
प्रकार की बड़े ज़ोर की आवाज ही रही थी । मेलस नदी 
के किनारे किनारे गड़ी से लेकर छड़ी नामक चट्टी तक ऐसे 
ऐसे दृश्य हैं कि शायद बायस्कोप वाले भी कभी न दिखा 
सके होंगे । लोरी अपनी पूल्जेंग्रति से जा रही थी,इसलिए 
मैं यह न जान सका कि पिछली चड़ी से अब तक कितना 
फासला तय दो चुका है । थोड़ी ही देर बाद हमारी लोरी 
एक बड़े विशाल भवन के सामने आकर खड़ी हो गई । यह 
भवन एक बाग़ के बीच में था, और भवन में बिजली की 
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राशनी जगमगा रही थी । पूँछने पर मातम हुआ कि हम 
लोग बाशमूला में पहुंच गए । 

मोटर से उतर कर में एक दूसरी चिन्ता में पक्ष ! 
मुझे फ़िक्र हुई कि रात्रि में किसके यहां आश्रय लेना पड़ेगा। 
बड़ी दौड़ धूप के पश्चान्‌ में वाजपेयी जी को एक छोटे से 
होटल में ले गया । हम भीगे भागे तो थे ही, होटल में पहुंच ऋर 
एक छोटी सी कोठरी में अधिक्रार जमाया + यहां आने पर 
हमको बड़ी शान्ति मिली, जिसके लिए हमने इश्वर का कोशिश 
धन्यवाद दिया । हसारे बहुत से साथी इसी दाटल की दूसरी 
कोठरियों में ठहरे हुए थे । हर्ष की बात है कि हीटल में 
यथासस्भव यात्रिय्रों के खुशस का अभन्ध किया गया था | 
प्रत्येक कोठरी में एक टेबिल, एक चेअर ओर एक पलंग था। 
जब हमार ध्यान कपड़ों की ओर गया तो सब कपदे खोल 
कर देखे । मालूम हुआ कि ऊपर के कपड़े, भीस गये हैं 
परन्तु मीतर सब ख्रेरियतत है। भीये हुए कपड़े फैलाने के 
पश्चात्‌ हमने दूसरे कपड़े बदले । काश्मीर जाने वाले यात्रियों 
को इस यात का विशेष ध्यान रखना चाहिये, कि वे अपने 
साथ काफ़ी तादाद में कपड़े ले जाओं, नहीं सी बहुत सम्भव 
है कि हम से भी अधिक कष्ट उन्हें भोगता पड़े । इस समय 
हम बहुत भूखे थे, इसलिए भोजन के प्रबन्ध करने की सूभी । 
में अपनी कोठरी के बाहर आया तो पूछने पर मारूम हुआ 
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के बटकधज हऊ 


कि पाछृशाला पाप्त ही है । पाकशाला में काश्मीरी आाद्षण 
निरामिष सोजन और चाय तेय्यार रखते हैं । मैं अपनी 
आवश्यकता के अनुसार एक बआाह्मण का सामग्री लाने की आज्ञा 
दे कर अपनी कोठरी में लौटा । वाजपेयी जी जाड़े के मारे 
ऐसे सिकुड़े हुए बेठे थे जेंसे कि भीगी हुई बिल्ली बरसात 
में । आपने मेरे कई बार बुलाने पर भी सिर न उठाया। 
मुझको उन्हें ऐसी दशा में देख कर बड़ा तरस आया और 
मैंने वहाँ कुछ पढ़े हुए रही कारों को बढोर कर आग 
जलाई और उनके आणों की रक्षा की । थोड़ी देर में काश्मीरी 
ब्राद्मोण भोजन ले कर हमारे कमरे में आा पहुंचा। भोजन को 
देखते ही वाजपेयी जी आग छोड कर थाली की तरफ इस 
प्रकार टूटे जेंसे जन्म के मरमुक्के रोदी पर | भोजन कर लेने 
के पद्चात्‌ हमारे शरीर में कुछ शक्ति आई । इससे काश्मीरी 
ब्राइण देवता से दो प्यालें चाय लाने के लिए कद्दा, जिसको 
पीकर हूस अपने २ बिछोनों पर विश्वास करने के लिए गये । 
जिस होटल में हम ठहरे हुए थे, उससें चाथ और ठहरने 
करे लिए प्रति-मनुच्य से आठ आने लिये जाते थे । हम लोग 
दिन भर के हेराम तो थे दी, बिछौनों पर जाते ही नींद गहरी 
आरई । जब आँख खुली ती देखा कि सबेरा हो शया है। 
में उठा और मैंने बाजपेई जी को उनकी कुम्भकर्शी सींद 


से जयाया । आप करबदें बदलते हुए और आँखें मिल- 
। 
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मिलातवे हुए उठे । शौच इत्यादि से निषृत्त होकर दम बस्ती 
में गये । रात्रि में बषों होजाने के कारण बारामला की 
प्रात:कालीन शोभा अत्यन्त मनोहर थी । यहां की मनष्य- 
संख्या लगभग बारह हज़ार है। और निवासी अधिकतर 
पंजाबी है । दुकानें मी य्थेष्ठ हैं जहां पर यात्रियों को दूध 
और पड़ी इत्यादि मिल सकती है । 


आर“ «आक मी का: 


१२--श्रीनगर को ओर | 


अननानन कसम सिललनप पक सननमनन 


बारहमृला से श्रीतगर जाने के लिए लोरी में द- 
ढाई घन्टा समय लगता है। रास्ते में पाटन तथा और 

भी दो गक छोटी चढ़ियां मिलती हें । चलते चलते जब 
शीतंगर दस या बारह मील की दूरी पर रह गया, पहाड़ 
हँस लोगों से कुछ दूरी पर हटने लगे । अब हम को 
थान के खेत दिखाई दिये और ब्रीच बीच में कमल के 
फूलों से भरे हुए तालाब भी मिलें । हमको ऐसे २ सालाब 


और खेत मिले जिनकी अलौकिक शोभा को बर्णन करना 


कठिन है । हमको यहां एक अद्भुत अकार का वृक्ष देखने 
में आया, जो चने से पुता हआ जान पढ़ता है और 


मु 


मेरी काश्मीर यात्रा ! १५१ 


जिसे सफ़ेंदा वृत्त कहते हैं । इन दृषत्तों की हँचाई पचीस 
या तीस हाथ तक होती है परन्तु इनमें शा्ें नहीं होती । 
सफ़ेदा बृक्ष सड़क के दोनों तरफ़ एक एक हाथ के अन्तर 
पर लगे हुए हैं । इनकी भोटाई अधिक नहीं होती और 
पत्तियां सब्ज रंग की होती हैं। इन बजृत्तों को देखने 
ऐसा श्रतीत होने लगा, मानों लताओं की दीवार खड़ी है । 
वृक्षों के बीच में नाना प्रकार के रंग बिरुंगे पत्ती मीठी 
मीठी बोली बोलते हुए दिखलाई पड़े ) कुछ समय बाद हरे 
और श्याम रंग के वृक्षों के बीच से हमारी लोरी दौड़ने 
लगी । चित्त यही चाहता था कि इन्हीं बृत्तों की शोभा 
को स्देव देखा करूँ | प्राकृतिक सौन्दर्य को देखकर सुर 
से परमात्मा को उसकी कारीगरी पर धन्यवाद दिये बिना 
ने रहा गया । पाठक स्मरण रखें कि हिमालय की शोभा 
इन्ही दृश्यों से भरी पड़ी है । यही कारण है- कि ऐसे 
स्थल को शाक्लों में तपोभूमि कहा गया है। और यहीं हमारे 
ऋषि मुनि बेठ कर सारे संसार की कल्यात-कामना किया करते 
थे | उनके चरणों की पवित्र रज इसी प्रथ्बी के कणों में 
मिली हुई है । 

जब -हम ऐसे बिचारों में मुग्ध थे हमारी लोरी श्रीनगर 
के निक्रट पहुँची । हमको सामने कुछ मकान दिखाई पड़े । 
धीरे २ हमारी लोरी पठ्जाबियों के एक घमस्मंशाले के सामने 


कह 


जल 


््जं 


प्र मेरा काश्मार यात्रा | 


जाकर ठहर गई । बम्मशाला ओऔनगर के सदर-पुल अमीर 


क़दल के पास ही है । मोदर से उसर कर मैंने परमपिता 
परमात्मा को धन्यवाद दिया। जिसकी कृपा से तारीख वाईम 
अग्रत्त सन्‌ १९२० के दिन के दस बज दम कुशहापृव्बक 
श्रीनगर पहुंचे । 

५०-८7 
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१३-श्रीनगर । 


>> स्‍अड्रलन्‍ कम, 


म्मेशाल के सिक्‍्ख मेनेजर मे एक तीसरे दरज में 

हमकी ठदरने के लिए एक कोठरी दी। मोटर में 
आये हुए हमारे बाकी साथी धम्मशाला में कुछ देर विश्ञाम करके 
अपने अर्पने निर्दिष्ट स्थानों को चले गये । मैंने बाजपेई जी 
से परसों की राधि के भीगे हुए कपड़ों को फैलाने के 
लिए कहा + कपड़ों को सुखाने के बाद हम स्नान करने 
के लिए निकले । नदी हमारे धम्मशाले से साठ था स्तर 
हाथ की दूरी से अधिक ने थी । इस मेलम नदी की 
यहां बितस्ता भी कहते हैं | किनारे पर पहुंचने से मालूम 
हुआ कि घाट पक्का है परंतु इतना मेला है कि मान 
करने की इच्छा जाती रही। में वाजपेयी जी सहिल घम्से- 


मेरी काश्मीर यात्रा । डर 


शाले को लौद आया और पाइप में स्नान किया । अब 
इमकों भोजनों की फ़िक्र पड़ी । परन्तु करते क्‍या | गसते 
के थके तो थे ही, ज्यों त्यों कुछ खा पीकर भूख मिटा ली। 
इसके पश्चात्‌ हमने कुछ यहां की विशेष बातों का अलु- 
सनन्‍धान करना आरम्भ किया | सायकड्ाल के समय भोर 
रियासत के कम्मचारी जी भी मोटर द्वारा रावलपिण्डी से 
आ गये | उनके साथ बनारस के एक वृद्ध पण्डित जी 
ओऔ थे । मैंने कम्मेचारी जी को देखकर अ्रणाम किया और 
उनसे वहीं ठहरने के लिए आम्रह किया । कर्मचारी जी 
मेरी सलाह पर बड़े प्रसन्ष हुए और असबाब सहित मेरी 
कोठरी में आगये | जब पण्डित जी और कम्मचारी जी 
सायज्लाल की क्रियाओं से निधृत्त हो चुके मेंने उनसे 
भातचीत शरू की । थोड़े समय के बाद कम्मचारी जी 
महाराज साहब काश्मीर से मिलने के लिए चले गये । 
इसारे पाल अब अनारस से आये हुए पण्डित जी अकेले 
रह गये। मैंने उनसे उनका पूरा नाम-प्राम पूछा और वाचों- 
लाप शुरु कर दिया। मालूम हुआ कि आप का नाम बल्देव 
असाद शास्त्री है और शिवपुर--बनारस कन्टूनमेन्ट के रहने 
वाले हैं । आप से बातें करने में भुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त 
हुई, क्योंकि आप की प्रत्येक बात सदुपदेशों से भरी रहती 
थी। आप चूुद्ध होने पर भी हम लोगों से कहीं अधिक परि- 


ण्टे मरी कास्मीर यात्रा ! 
श्रमी और इत्साही जान पढ़ते थे। आप सी काश्मीर की सैर 
करने के लिए आये हुए थे। आप ने मुझ से कहा कि 
उन के रुक पड़ोसी मित्र पाँडे जी कराश्मीर स्टेंड में 
कास करते हैं, इसलिए वे सुबह ही उठ कर उसका पता 
जगानेंगे ओर वहीं ठहरेंग | आप ने हम से भी वहीं टद़॒रने 
की बात कही और बतलाथा कि उनके खाथ बड़ा आराम 
रहेगा | पण्डित जी की इस आशापूर्ण बाणी से हमको बढ़ी 
ही सुविधा मिली, परन्तु मेने उनको कष्ट देसा उचित मे समझा! 
जब हम बातचीत कर रहे थे, दो मनुष्य सिठाई 
की टोकरियाँ लिए हुए हमारे कमरें में आकर पूँछुस लगे, 
“४ मोर से आये हुए कमंचारी जी क्या इसी कमरे में ठहर 
हुए हैं ? » मैंने उत्तर दिया, हाँ [7 थोड़ी देरमें पलंग इत्यादि सब 
सामान आ गया और हमारा कमरा सज गया। कमंचारी जी 
आये और हम से कहने लगे, कि कल सुबह इस महाराज साहब 
के यहां चले जांयगे और बहीं से अपनी रियासत के शुवराज 
जो कि तीन चार दिन में आने वाले थे, उनके ठहरने का 
प्रबन्ध करेंगे। आप ने मिठाई की टोकरियां सोलह कर हम 
सब को राजप्रसाद दिया । स्वाद का त्तो कहना ही क्‍या था। 
बड़ा सराहुतीय था । दूसरे दिन प्रावः:काल कम्मचारी जी हम 
लोगों को छोड़ कर चले गये । में मित्यकम्सोँ से अवकाश 
धाकर अपना भोजन बनासे लगा । बनारस के पप्कित जी 


कड़े कक 5 


नाक ऋण से 


के 


कक 
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मेरी काश्मीर यात्रा | य्क्ू 


अपने मिन्न पांडे जी की खोज में निकले जहां से आप ल्ग- 
भंग दोपहर के डेढ़ बजे लौटे | । आप का खानपान पांडे जी 
के यहां हो चुका था। आप कहने लगे, “मैंने अपने मिश्र 
पांडे जी का पद्ा लग लिया है, और उनसे आप लोगों के 
ठहरने का अबन्ध करने के लिए भी कह्द दिया है |? पण्डित 
जी हम सब को लेकर सम्ध्या के समय पांडे जी से मिलते 
के लिए चले । आपका बंगला मेवम के समीप लाल कोठी 
के पास एक ऊंचे स्थान पर है । बंगले पर पहुंच कर पांडे 
जी से भेंट हुई | आप दफ्तर से आकर बैठे दी होंगे, कि 
दम लोग पहुँचे। आपका पूरा नाम श्रीयुत पण्डित रमेशदत्त 
पाण्डेय है और आप जम्मू और काश्मीर के सब स्कूलों के 
प्रधान निरीक्षक अर्थात्‌ सेक्रेटरी आफ एब्युकेशन है । सेक्रेटरी 
साहव के दर्शनों से हमको बड़ा आनन्द मिला! आए विद्वाद्‌ 
और बढ़े उद्धार प्रकृति के पुरुष हैँ।आप की कृपाँ से हमको 
हमारी यात्रा में बड़ी सुविधाएं मिलीं, जिनके लिए हम आपको 
कभी नहीं भूलु सकते । आप बच्चभाषा के अच्छे ज्ञाता हैं, 
तथा आप की देनिक कायप्रेग्रणालीं प्रशंशनीय है। आप ने बड़े 
प्रेम से हम लोगों को बहीं ठहरने के लिए कह्दा, और कहा 
कि वहां इसको किसी प्रकार का कष्ट ने द्वोने पायेगा । हमे 
भी किसी झकार की आपत्ति से थी, इमसे उनकी प्रार्थना 
बडे धन्यवाद के साथ स्वीकार कर ली। आपने भेलम की 


| 
गा 
। 
|. 
हर! 


ए> 


््द्‌ अरी काश्मीर यात्रा । 


और आफिस वाला कमरा खाली करवा दिया, और उससें 
पलंग डलवा दिये । यद्यपि कोठरी अब हमारे आधीन हो 
गई, परन्तु ठहरते केसे, हमारा सामान धम्मशाल में था । 
अस्तु, तीम चार दिन में लौटने की प्रतिज्ञा करके हम अपनी 
घब्मंशाला में आ गये । 


+ “्पनलिसक) पर्व. ५ 


१४-चश्मशाही । 


रोख चोषीस अगस्त को इसने चश्मेशाही जाने 

का विचार किया । श्रीनगर से चश्मेशाहद्यी जाने के 
लिए दो मांगे हैं; एक स्थल से, दूसरा जल से । हमारा 
विचार अल-मार्ग द्वारा जाने का हुआ । क्योंकि इस प्रदेश 
में जो शोभा देखने योग्य है बहू जल ही की है। श्रीक्गर 
से चश्मेशादही पांच मील है. । चश्मेशाही जाने के लिए हमसे 
चौदद आते में एक शिकारा ठीक किया, जो कि चार या 
पांच मलुष्यों के बैठने योग्य एक सुन्दर छोटी सी नौका 
होती है | पण्डित जी, वाजपेयी जी और में मेलम नदी में 
शिकारे में बेंठ कर चश्मेशादी की वरफ़ बढ़े | कुछ समय बाद 
हमने दाहिनी तरफ एक नहूर में प्रवेश किया । क्रमशः शिकार 


मय काश्सीर यात्रा । प्प्ञ 


बल आह 6 क्सप्स हल 


काश्सीर की असिद्ध छोटी कील तथा उलर मील में जिस 
यहां छोटा डल और बड़ा डल के नाम से पुकारते हैं, पहुंचा ! 
यह भील वड़ी लम्बी चौड़ी है | भ्ील में इससे फल अधि: 
'कता से देखें | हमारे शिकारे के चलते समय फल दमारे बिल- 
कुल समीप थे । कई घण्ठों के बाद मील को पार करके 
दसने भूमि पर पेर रक्खा । भहाह को साथ लिया और 
एक पहाड़ की चढ़ाई शुरू की । जडुली इश्यों के मध्य में 
एक हृश्य हमारे साथी वाजपेयी जी का भी देखने योग्य था 
आप नशे के मॉक में लम्बी बस्बी टांगें फलाते हुए फरती से 
चढ़ रहे थे, परस्तु में रास्ते में विश्राम भी लेता जाता था 
थोड़ा चलने पर इमको सीधे क्रतारबन्द बादामों के पेड़ मिले। 
ये वृक्ष अधिक बड़े नहीं दोते । इनमें बादाम इतने अधिक 
लदे हुए थे कि पक्ष धथ्वी की तरफ दूट पड़ते थे । छोटे छोटे 
लड़के पके हुए फलों को चोड़ कर ढेरियां लगा रहे थे ! 
ब्योंह्टी हसमे सड़क की सोड़ घूसी, इसको लकड़ी का एक 
दीम॑ज़िला बड़ा मकान दिखाई पड़ा । 

महादू ने कहा, महाराज, यही चश्मेशाही है ।” नाव 
से उतर कर हमको यहाँ तक पहुँचने में आय मील चलना 
पढ़ा था । हमने चश्मेशाही के घेरे में प्रवेश किया । परे 
के अन्दर कई प्रकार के फूलों के पौधे लगे हुए थे । जाते 
समय दा और बाएँ हो सुन्दर वेवदार लकड़ी के मकान 


ण्ट मेरी काश्मीर यात्रा । 

दिखाई दिये । इन पर जालीदार टट्ठियाँ लगी हुई थीं, और 
दोनों के बीच में बग्गीचा लगा हुआ था । दाहिनी ओर 
वाले मकान के नीच ही एक चश्सा है, जिसका पाली शिव- 
लिज्ञ के आकार के एक पत्थर के छिंद्र से निकल कर बड़ी 
तेजी के साथ रात दिन बहा करता है । चश्मे का जल 
एक होौज़ में गिर कर नालियों द्वारा बाहर निकला करता 
है । यह जल मोती के समान स्वच्छ और बफ़ के सहृश 
उंढा है । हमने इस जल को पिया, जिससे हसारी सारी 
थकाबट दूर होगई । मध्यान्ह का साथ समय हमने यहीं 
व्यतीत किया । चलते समय शक बार फिर चश्मे के जल 
का आचमन कर हमने श्रीमगर लोटने का प्रस्थान किया | 
शिकारे तक आते आते आँधेरा होने लगा । नौको में बने 
और कुछ रात्रि बीते अपनी धर्मशाला पहुंच गये । विश्राम 
करने के पहले मैंने और वाजपंयी जी ले दूसरे दिस अलन्‍्त- 
नाग जाने का विचार कर लिया | 


१४-इस्लामाबाद या अनन्तनांग | 
है +8 207**7 ५ #म अ 
तारीख पर्चीस अगस्त को प्रात:ःकाल हम अपने सामान 
को ले कर पाँडे जी के यहां आ हहूर, पीबे जी 
ने अनन्त-नाग के हाईस्कूल के हेडमास्टर के सलाम एक चिट्ठी 
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लिख कर हमको दें दी, जिससे बहां किसी बाद की तकलीफ 
न उठाना पड़े । श्रीनगर से लगभग चौंतीस मील की दूरी 
पर अनन्त-साग नामक एक स्थान है. । लोरी का किराया 
प्रति मनुष्य का दो रुपये से तीन रुपये तक देना पढ़ते दे 
और पूरे तांगे का सात रुपया लगता है । हम लोरी में 
सवार हुए और कितनी ही चट्टियों को पार करते हुए ढाई 
बजे अनन्त-नाग पहुँचे । मोटर से उत्तर कर देडमास्टर साहब 
के मकान का पंता लगाया । मास्टर साहब बेरीनाग जाने 
की तथ्यारी कर रहे थे; ऐसे ही समय में हमलोगों. ने 
आप से भेंट की, और सेक्रेटरी आफ एज्युकेशन का लिखा 
हुआ पत्र आपके हाथ में दिया । पत्र को पढ़ कर हेड- 
सास्टर साहब हँसते हुए बोले, “मैं आज बेरीनाग जाने 
ब्राला था; खेर, कोई हज नहीं |" आपकी बात सुनकर 
मुझे दुःख हुआ, और में अपने चित्त में सोचने लगा कि 
इमसे आपकी यात्रा में नाहक बाधा डाली । मैंने मास्टर 
साहब से कहा, “आप हम लोगों के ठहरने का प्रबन्ध करा 
क्रे बेरीनाग चले जाइये | ” परन्तु मास्टर साहब ने सरलता 
पूषेक उत्तर दिया, “आप हमारे यहां आये हैं, और हमारे 
अतिथि हैं । मैं आपका बिना पूरा प्रबन्ध किये जाना उचित 
नहीं समझता ।? हम लोगों से बात चीत हों ही रही थी 
कि इतने में आपके नौकर ने कहे प्याले चाय लें कर हमारे 


६० मेरी काश्मीर यात्रा 
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मामने मेज पर रख दिये। मास्टर साहब ने एक एक चाय 
का प्याला छठा कर हम को दिया, जिसे पी कर हमने सत्र 
ही मन मास्‍््टर साहब के अतिथि-सत्कार की प्रशंसा की । अब 
मास्टर साहब ने पूछा, “आप लोग यहां पर ठहरना पसन्द 
करेंगे या बस्ती के बाहर स्कूल में ? ” हमने स्कूल में ठह- 
रसा अधिक पसन्द किया । मास्टर साहब हम को साथ ले 
कर स्कूल की तरफ़ चले । पास ही थोड़ी दूर पर एक नदी 
भी बहती थी । स्कूल की इसारत बस्ती के बाहर सडक के 
पास एक लम्बे चौड़े मदान में है । आज कल स्कूल में छुट्टी 
थी । मास्टर साहब ने हम को एक अच्छे कमरे में ठदराने 
का इन्तज़ाम करा दिया । जब हम विश्राम कर दी रहे थे 
कि इतने में मास्टर साहब ने अपने घर से भोजन बनाने 
की सामग्री भिजवा दी । शाम को हम लोगों ने रसोई बन 
नाना शुरू की । 

अब्न की बार मास्टर जी अपने साथ एक नये व्यक्ति को 
लाये | इन नए मद्दाशय को देखते ही मैंने सभका, कि शायद 
कोई साधारण फ़क्रीर हैँ । आप न्भे पेर और काश्मीरी पी- 
शाक में थे । काश्मीरी पोशाक गरदन से पैर सक लम्बा एक 
अकार का ढीला ढाला चोगा दोता है जिस में दी आस्तीन 
रहती हैं । पूँछने पर सालूम हुआ कि आप मास्टर साहब 
के असिस्टण्ट हैं । दोनों मास्टरों की असाधारण सरलता से 


मेरी काश्सीर यात्रा ! ६१ 
यह न भास्ूम होता था कि आप दोनों एम० ए० हैं । हम 
लोगों की रसोई स्कूल के सामने एक मेंदान में बन रही थी, 
जहां दोनों मास्टर आ कर बेठ गये । आपने हम से बह्क 
देश को रीति-रिवाज सम्बन्धी बहुत से अश्न किये । कुछ देर 
तक इसी प्रकार बात-चींत का आमोद प्रमोद रहा । इधर 
रात्रि शुरू हुई और जाड़ा भी पड़ने लगा | अब दोनों माह्दर 
अपने अपने मकान के लिए बिंदा हुए । हम भी भोजन से 
छुट्टी पा कर अपने कमरे में आये । दूसरे दिन हमारे अनु- 
रोध करने पर हेड मास्टर साहब बेरीनाग चले गये । मास्टर 
साहब की अनुपस्थिति में हमने कुछ इधर उधर के दृश्य देखे, 
जिन में से मुख्य तीन मरने थे | दो गन्धक के और एक 
पानी का । यहां लमभग बीस हाथ लम्बा और इतना ही 
चौड़ा एक तालाब भी है ! वालाब के नीचे की तरफ़ तीन 
छिद्र हैं, जिनमें से अनावते पानी निकल कर इस तलब में 
होता हुआ एक बड़े नाले के द्वारा बाहर गिरता रहता है । 
तालाब चारों तरफ़ दीवारों से घिरा है| इस के पास ही 
एक और छोटा गन्धक का तालाब है । यहां भी उसी प्रकार 
तीन छोटे छोटे छिंद्रों द्वारा जल निकलता रहता है । इस 
जल को पी कर हमने अपनी प्यास बुकाई । यह पाचन- 
शक्ति को बढ़ाता है और रक्त को साफ़ करता है । चश्मों 
के पास ही महाराज काश्मीर के ठद्दरने के लिए एक कोरी 


द्द्र मेरी काश्मीर यात्रा । 
है । कोठी के इदं सिरे चुनारों के बढ़े बड़े वृक्ष हैं| जा 
इम लोग कोठी को देखने जा रहे थे, रास्ते में बाजपेयी 
की अधिक भोजन कर जाने के कारण क्रे होना शुरू हुई | 
एक घण्टे तक उनका यही हाल रहा | ऐसी दशा में ह 
को अपना ओ्रोग्राम बदलना पड़ा, और आगे कहीं न जाकर 
बहीं से अपने डेरे पर बापस आना पड़ा । 
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अरमनिनानन 


१६-मठन अथवा मात्तेगड कुगढ़ । 


3. +>+२म +अोफसरीक नमक पत काक बा 


[रीख छत्मीस अगस्त को कुछ जलपान कर के इस 

मठन के लिए रबाना हुए | यह स्थान अनन्त- 

नाग से लगभग छः: मील दूर है । सडक पर किसी अकार 
की चढ़ाई उतराई नहीं है, और मोटर, लोरी और सांगा 
इत्यादि सब आते आते हैं। सड़क अनन्त-नाय से सटन तक 
सीधी चली गई है, जिसके दोनों तरफ्त धान के खेत हैं । 
स्वेतों को देख कर मेरे मन में यह्दी भावना होती थी कि 
कदाचित्‌ में बड्गाल के किसी गांव से जा रहा हूँ । पहाड़ी 
फरनों के जल से खेत सदा तर रहते हैं । चलते चलते 
जब हम मठन (सूर्य कुप्डोी के पास पहुँचे, सामने कुछ 


मेरी काश्मीर यात्रा । ह३ 
पण्छे दिखलाई पड़े । संयुक्तमदेश के अन्य तीथथों की तरह 
ये यात्री को बड़ा परेशान करते हैं और चारों तरक् से घेर 
लेते हैं। ये बातचीत में अधिक बहदण्ड नहीं होते। सब पण्डें 
हमकी घेर कर सूख्यकुण्ड की अशंसा करते हुए हमारे साथ 
चलने लगे । मैंने इन से कहा, हिस यहां दान दत्षिणा देसे 
के लिए नहीं आये हैं, किन्तु यहां के दृश्यों को देखने के 
लिए | आप बवृथा हमारे साथ चल कर कष्ट न उठाइये। यदि 
आप लोगों में से कोई हमारे साथ चल कर दशनीय स्थानों 
को दिखा सके तो चले; हम जसके परिश्रम का फल दे देंगे।” 
डस पण्डों में से एक हमारे साथ हो लिया और बाक्की लौट 
गये । पण्डा हम लोगों को लेकर सूर्थ्यकुण्ड पहुंचा | कुण्ड 
के पास ही एक बड़े चुनार का वृक्ष था । इसके नीचे कपड़े 
रखें कर हम सम्मान चरने लगे | कुण्ड का जल बड़ा ठंढा 
था और ठंढक में बफ़े को मात करता था । समाज करते 
से हमारी थकाबट जाती रही और शरीर बहुत हल्का होगया। 
जल में पांच या छः मिनट से अधिक रहता ममुष्यन्शक्ति 
के बाहर, था। स्नान करने के बाद हम चुनार बत्ष के सीचे 
भोजन बनाने की सैथ्यारी में लगे । पास ही एक छोटी 
सी बाज़ार है, जहां यात्ियों को आवश्यकवालुसार सामझ्री 
मिल सकती है । हमने बाज़ार से कुछ किसमिस, बादाम, केसर 
और छुट्दारे इत्यादि खरीदे और पायस ( अथात्‌ मिष्ठान्न) बनाया । 


5 मेरा काश्मीर यात्रा । 

उस भरने के जल से हमारा भोजन बड़ा स्वादिष्ट बना, जिसे खा 
कर हम बड़े प्रसन्न हुए। इसके पश्चात्‌ हमने कुण्ड के आस पास 
शृष्टि फेंकी । पहाड़ के नीचे एक छोटा सा शिव-सन्दिर है। मन्दिर 
के मीचे लगभग दस हाथ लम्बा और आठ हाथ चौड़ा एक 
कुष्ड है, जिसे सर्य्य-कुण्ड कहते हैं. | कुण्ड के अन्दर कई 
मरने हैं, जिनमें से पत्थरों के बीच से जल बड़ी तेजी से 
मिकला करता है। कुण्ड का जल लगभग दस हाथ गहरा है 
और बड़ा स्वच्छ है | जल की स्वच्छता के बारे में इतना 
लिख देना यथेष्ट होगा कि उसके नीचे की प्रत्येक कंकड़ी 
बिलकुल साफ इृष्टिगोचर होती थी । कुण्ड का जल एफ 
नाले के द्वारा एक चौकोन तालाब में जाता हैं। जहां से 
एक छोटे हचादार बेठक-खाने में होता हुआ आहर गिरा करता 
है। यहां दो वालाब हैं। जिनमें मछुलियां क्रीड़ा किया करती 
हैं। मछलियों के कौतृहल को देखने के लिए दर्शकगण' भुने' 
हुए चने या कुछ खाने की वस्तु फेंकते हैं! हमने यहां कितने 
ही योरोपियन्स को मछलियों की तरफ़ खाते की बस्सु फेंकते 
और उनकी क्रीड़ा के आनन्द को असुभत्र करते हुए देखा। 
मरनों का जल क्षयी, गाजक्ष्मा, मन्दापक्‍त्मि आदि बीमारियों के 
दूर करने में बड़ा लाभदायक है। यह मलेरिया-ब्वर-अस्त 
रोगी के लिए रामबाण है । इस गदेश की जलवायु इतनी 
अच्छी है कि उसने एक द्वी सप्ताह के बाद हम पर अपना 


मेरी काश्मीर यात्रा ! ह्ण 
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पर की 


प्रभाव दिखाया ! हमारी पाचन-शक्ति बदू गई और भोजन 
की खूराक तथा शक्ति में भी इद्धि हुई। यहां आने के पहले मुझे 
पेद्ल चलने का अभ्यास बहुत कम था, परन्तु थह्दां प्रत्येक 
दिन खलने से सोलह मील तक क अभ्यास हो गया था । 
सेरे बदन में फरती आ गई थी और काय्य-शक्ति भी बढ़ 
गई थी । कुछ खमय तक हम चुनार के वृक्षों के नीचें 
टहलते रहे । ये वृक्ष बहुत बड़े होते हैं. और पत्तियां अण्डी 
के पत्तों की तरह होती हैं। हमारे देश से जो सञ्जन जल- 
बायु परिवर्तन के अभि-आय से काश्मीर जाते हैं वे इन्हीं वृक्षों 
के नीचे डेरा डाल कर रहते हैं । कारण यह है कि इन वृत्तों 
के नीचे की वायु लाभकारी है । काश्मीर अदेश में चुनार के 
पेड़ प्रायः हर स्थान पर पाये जाते हैं। यहां से आगे अमर- 
नाथ नोमक तीथ स्थान है । अनन्तवनाग से अमरनाथ की 
चोटी तक बड़े बड़े सुन्दर दृश्य हैं. | अमरनाथ जाते समय 
रास्ते में अछ, पहलगांव, चन्दनवाड़ी, शेषनाग और पंच- 
तरण इत्यादि चढ़ियां मिलती हैं। अमरनाथ में श्रावण की पूर्णिमा 
को शिब, पार्वती तथा गणेश जी की मूत्तियों के बर्फ के 
मध्य में दर्शन होते हैं । जो महाशय बफ़े का दृश्य देखना 
चाहें उन्हें अमरनाथ से बढ़ कर कहीं अच्छी जगह न मिलेगी । 
दिन के साढ़े सीन बजे के समय हम सूर्यकुण्ड से अपने डेरे 
के लिए बिदा हुए । लौटती बार दसने एक पहाड़ी शस्ता लिया। 
हू न 
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रास्ते में हम को अनेक अकार के वृक्षों के जज्ुल मिले । 
बीच बीच में कितने ही करने भी थे । जहां कहीं हमको 
कोई अद्भुत पत्ती देख पड़ती, हम उसको तोड़ लेते थे और 
उसकी सुन्दरता पर विचार कर के मुग्ध हो जाते थे । कभी 
कभी वाजपेयी जी इन प्रत्तियों को ले कर स्वाद चखते में 
और किसी किसी पत्ती में अपनी प्यारी बस्तु भज्ञ के महक 
होने की बात कहते थे । कुछ दूर चलने पर हम को एक 
बड़े भरने का शब्द सुनाई दिया । घीरे धीरे हमने जल को 
एक पहाड़े के ऊपर मरने से गिर कर चुनार करे बृत्तों की 
शीतल छाया में बहते हुए देखा । मरने के पास एक चुनार 
के बृक्त के नीचे एक महात्मा जी कुटी बना कर रहते हैं | 
कुदी के सामने बहते हुए जल पर एक मचात बना हुआ 
था, जिस पर हम लोग बेठ कर आस पास की शोभा देखने 
लगे । सहात्मा जी से कुटी के चार्सो तरफ़ सेब और अखक- 
रोट लगा रक्‍खे थे ओर कहीं कहीं अंगर के ग॒ुच्छे उस पर 
लटक कर उसकी शोभा को दूनी कर रहें थे । लोग इस 
स्थान को गौतसनाग कहते ह और उनका कथन है कि किसी 
समय यहां गौतम ऋषि रहते थे । इस तपोभसि की अत्येक 
वस्तु चित्त को आकर्षित करनेवाली है । यहां आने से संसार 
की सारी चिन्ताएँ दूर ही जाती हैं और मन बढ़ा असच्न 
हो जाता है । यहां से कुछ दूरी पर हमने कुछ लक्कों को 
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गायें चराते हुए देखा | इन को पास बला कर हमने कुछ 
प्रश्न किये जिनका उत्तर ये न दे सके । कारण यह था कि 
ये हमारी भाषा नहीं समझते थे । अब हमने इशारों से कुछ 
कहा, जिस को वे समझ गए । एक लड़के को हमने कुछ 
पसे दे कर फन्न मंगचाएं, जिन को अपने साथ ले लिये । 
पहाड़ू के ऊपर बहते हुए मरने को देखने के लिए हमनें 
ऊपर चढ्ना शुरू किया; परन्तु सब्ध्या हो चली थी और 
जाना दूर था, इसलिए हम मरने की अन्तिम सीमा तक न 
पहुंच सके । पहाड़ के ऊपर चढ़ने के समय हम को कुछ 
सुगन्ध मारछूम हुई। आगे चलने पर महक बढ़ती गई और 
सारा जक्ुलल सुगन्ध-मय जान पड़ा | कुछ समय दम लोगों 
ने उस पेंड़ की खोज करने में खर्च किया, जहां से सुगर्ध 
आ रही थी। हमारा परिश्रम अन्त में सफन्न हुआ और हम 
ने वृक्ष का पता लगा लिया | यह एक धूप का” पेड़ था 
जिसके कितने ही स्थानों के छिलके उतार लिये गये थे । 
जगह जगह पेड़ पर गोंद निकल कर जम रहा था जिसमें 
से कुछ हमने अपने साथ ले लिया । पहाड़ से उतरने पर 
हम महात्मा जी के दर्शन करने के लिए कुटी में गये । आप 
इसी अदेश के निवासी हैं ओर आपका घांमिक शान बहुत 
बढ़ा चढ़ा है । आप से बात चीत करने से हम को बड़ी 
छ॒ुशी हुईं । अब ऑँघेरा हो चला, इसलिए हम 'को चलने 
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रास्ते में हम को अनेक अकार के उक्तों के जमुल मिले | 
बीच बीच में कितने ही मरने भी थे | जहां कहीं हमको 
कोई अद्भुत पत्ती देख पड़ती, हम उसको तोड़ लेते थे और 
उसकी सुन्दरता पर विचार कर के भुग्ध हो जाते थे | कर्मी 
कभी वाजपेयी जी इन पत्तियों को ले कर स्वाद चखते थे 
और किसी किसी पत्ती में अपनी प्यारी बस्तु भड्ग के महक 
होने की बात कहते थे । कुछ दृर चलने पर हम को एक 
बड़े करने का शब्द सुनाई दिया । धीरे धीरे हमने जल को 
एक पहाड़ के ऊपर भरने से गिर कर चुनार के धृर्ञों की 
शीतल छाया में बहते हुए देखा । करने के पास एक चुनार 
के बृक्त के नीचे एक महात्मा जी कुटी बना कर रहते हैं । 
कुटी के सामने बहते हुए जल पर एक मचान बना हुआ 
था, ज्ञिस पर हम लॉग बेठ कर आस पास की शौभा देखने 
लगे । महात्मा जी ने कुटी के चारों तरक्ष सेब और अस- 
रोट लगा रक्खे थे और कहीं कहीं अंगूर के युच्छे उस पर 
लटक कर उसकी शोभा को दूनी कर रहे थे । लोग इस 
स्थान को गौतमनांग कहते हैं. और उनका कथन है कि क्रिसी 
समय यहां गौतम ऋषि रहते थे । इस तपीभमि की मअध्येक 
वस्तु चित्त को आकपित करनेवाली है। यहां आने से संसार 
की सारी चिन्ताएँ दूर हो जाती हैं और भन बड़ा असन्न 
हो जाता है । यहां से कुछ दूरी पर हमने कुछ लड़कों को 
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गायें चराते हुए देखा | इन को पास बला कर इमने कुछ 
प्रश्न किये जिनका उत्तर ये न दे सके । कारण यह था कि 
ये हमारी भाषा नहीं समझते थे । अब हमने इशारों से कुछ 
कहा, जिस को वे समझ गए | एक लड़के को हमने कुछ 
पसे दे कर फन्न मँगवाएं, जिन को अपने साथ ले लिये । 
पहाड़ के ऊपर बहते हुए मरने को देखने के लिए' हमने 
ऊपर चढ़ना शुरू किया; परन्तु सब्ध्या हो चली थी और 
जाना दूर था, इसलिए हम मरने की अन्तिम सीमा तक न 
पहुंच सके । पहाड़ के ऊपर चढ़ने के समय हम को कुछ 
सुगन्ध माद्म हुई। आगे चलने पर महक बढ़ती गई और 
साथ जक्ञल सुगन्व-मय जान पड़ा । कुछ समय हम लोगो 
ने उस पेड़ की खोज करने में ख़चे किया, जहां से सुगन्ध 
आ रही थी। हमारा परिश्रम अन्त में सफल हुआ और हम 
ने वृक्ष का पता लगा लिया । यह एक धूप का* पेड़ था 
जिसके कितने ही स्थानों के छिलके उतार लिये गये थे । 
जगह जगह पेड़ पर गोंद निकल कर जम रहा था जिसमें 
से कुछ हमने अपने साथ ले लिया । पहाड़ से उतरने पर 
हम महात्मा जी के दर्शन करने के लिए कुटी में गये | आप 
इसी अदेश के निवासी हैं और आपका धार्मिक ज्ञान बहुत 
बढ़ा चढ़ा है । आप से बात चीत करने से हंम को बड़ी 
खुशी हुईं । अब अँधेरा हो चला, इसलिए हम को चलने 


ध्ट मेरी काश्मीर यात्रा । 

की किक्त हुई । महात्मा जी से विदा सांग कर हमने अपनी 
राह ली । पहाड़ी दृश्यों को देखते हुए राज्ि को लगभग 
आठ बल्ले हम अपने डेरे पर पहुँचे । आ कर हमने रास्ते 
के लाये हुए फलों को खाया और वाजपेयी जी को चाय 
तैय्यार करने के लिए कहा गया । आपने नशे की पीनक में 
बहुत ज्यादा चाय ले कर उसे बड़ी देर तक पकाया । जब 
बिल्कुल सुस्त हो गई, हमारे सामने पीने के लिए रच्खी । 
ः मैंने बाजपेयी जी से कहा, “ क्या आप ने खण-सेन्दुर बनाया 
है या चाय १” आप बोले, “ चाय जरा ज्यादा आंच स्रा 
गई, कोई हज नहीं हल ।» थोड़ी चाय पी कर जब हम विश्राद्ध 
करने लगे, वाजपेयी जी की कृपा से सारी रात जागमा 
पड़ा । आप नशे में सारी रात्त बातें करते रहे । 





१७-अथबल | 





तारीख उत्ताईंस अगस्त को नित्यकम्मों से छुट्टी पा 

कर हम अछबल का चश्मा देखने के लिए चले । 

अछबल यहां से लगभग सात मील दूरी पर है। सबक के 
चारों तरफ़ ऊँचे नीचे घान के खेत हैं, और बाएं तरफ़ 
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एक नदी बहती है । मोटर, ताँगे इत्यादि सब यहाँ आया 
जाया करते हैं। आपस में बात चीत करते हुए लगभग नौ 
बजे हम अछबल की बाज़ार होते हुए करने के पास पहुंचे । 
एक मेदान में बहुत से चुनार के पेड़ थे, जिनकी शीतल 
छाया में धनादूय पुरुषों के तम्बू लगे हुए थे । मरने का 
जल एक बाड़े के भीतर से निकल कर चट्टानों के ऊपर 
से बहता हुआ बड़ी ज़ोर से आवाज के साथ नीचे गिर रहा 
था । हम दाहिने चबूतरे पर पहुंचे और बहीं ठहरे । स्नान 
करके चाय तय्यार की; जिसको पीकर भोजन की तय्यारी 
की | भोजन करने के उपरान्त हमने बाड़े में अवेश किया । पहला 
कदम बढ़ाते द्वी हमको सासने एक बड़ा विशाल पध्व॑त दिखाई 
दिया । पहाड़ के तीनों तरफ़ घिरी हुई पी दीबारें हैं 
और बाड़े के बीच में शाहजद्दां बादशाह का वनबाया हुआ 
एक लकड़ी का सुन्दर भवन है। सुना जाता है कि गर्मी 
के दिनों में बादशाह इसी महल में रहते थे । महल के 
आगे और पीछे दो तालाब हैं, जिनके चारों वरफ 
अनेक श्रकार के फलों के पौधे लगे हुए हैं। करने का जल 
इन्हीं तालाबों में आकर महल के नीचे से बहता हुआ 
दीवारों के बाहर गिस करता है । बाड़ा सिद्टी की सहायता 
से एक डँशे स्थान पर बताया गया है, जिसकी दीवारों के 
किनारे किलारें लीन शरफ़ से सेव, नाशपाती, अलऔीर और 
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अखरोट आदि मेंबों से लदे हुए पंड़ भुके रहते हैं । 
तालाबों में लगभग सवा-सौ क्रतारबन्द फ्ौव्बारे हैं, जो सदा 
जल को ऊपर की ओर फेंका करते हैं । आगे बढ़ने पर हम 
को पहाड़ से लगा हुआ एक बड़ा लम्बा चौड़ा चबृतसा 
मिला, जिसके ऊपर वायु-विल्लास के लिए एक छोटा सा 
बेठकखाना बना हुआ था । यहाँ बेठने से बढ़ी शीतल और 
सुगन्धित वायु मिलती है । पहाड़ की तरक्र गक बढ़ा 
घना जंगल है, जिधर देखने से तीन गुफ़ाएँ देख पड़ती 
हैं। थे बास्‍्तव में गुफ़ाएँ नहीं हैं किन्तु ऋरसे है, जिरे 
किसी आर्चीन बादशाह ने बनवा कर मरनों की शीभा की 
बढ़ा दिया है। जब हम समीप गए त्तो ये ग़ुझाएँ इसको 
भरने दिखलाई पड़े, जो छोटे छोटे कुण्ड की आकफ्ृसि में 
थे। ये कुण्ड बड़े गहरे थे, जिनमें ऋरनों से बड़ी तेजी से 
पानी निकलने के कारण जल की सतह चक्कर लगा रही 
थी। जल चबूतरों के नीचे से बह कर तालाबों में गिर रहा 
था। बाड़े के अन्दर हम ने जिधर देखा, इमकों जल ही 
जल का अपूत्ब दृश्य दिखाई दिया। बाड़े के भीतर एक 
कुज-धन है। यहां भी जल ही जल की शोभा देखने 
योग्य है । कुअ-त्नन की प्रत्येक बस्तु ते हमार जिस को 
मोह लिया। जिन पुरुषों को अपने रोय और शोक मिटाने 
हों, उनकी यहीं शांति मिल्न सकती हैं। शेलराज की इस 
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शोभा को हम और अधिक समय तक न देख सके । सु्य- 
नारायण ने सन्ध्या देवी के आगमन की सूचना हम को 
दे दी, इसलिए हमारी चबने की इच्छा न होने पर भी 
हम को विवश हो कर चलना पढ़ा। रास्ते में अनेक रंग 
के पत्तियों का कलरव सुनते हुए और पहाड़ी दृश्य देखते 
हुए हम साढ़े आठ बजे अनन्तनाग पहुँच गये । 

अनन्तनाग से सोलह मील की दूरी पर बेरीनाग नामक 
प्रसिद्ध जल-अपात है, जहां से भेलम अथाव्‌ वितसता नदी 
मिकली है। अनन्तनाग में दीवानी और फ्रीजदारी अदालतें 
तथा तहसीली हैं। तारीख अद्राइंस अगस्त को दिन के दस 
बज हम अनन्तनाग से श्रीनगर के लिए रवाना हुए | मार्ग 
में हम को अवस्तिपुर नामक एक गाँव मिला, जहाँ बुद्ध के 
समय की मूत्तियां और प्राचीन मकानों का भम्मावशेष खोद 
खोद कर मिकाला जा रहा था | कुछ आगे चल 'कर लग 
संग तीन बजे के समय हमारा ताँगा पम्पापुर मामक स्थान 
पर पहुँचा । पम्धापुर में केसर की खेती अधिक होती है । 
खेत मिट्टी की सहायता से छोटे छोटे चौकोन टीले के 
समान बनाए जाते हैं । इनकी कतार बन्द क्यारियों में केसर 
ब्ोई जाती है। फ़्सल घास के समान क्यारियों में चारों तरह 
जम जाती है। यह भादों में बोई जाती है और कार्तिक 
के अन्त में काटी जाती है। लोगों का कथन है कि जिस समय 
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पौधों मे फूल जाते हैं, सुगन्ध बहुत दूर तक व्याप्त हो जाए॑ 
है । पौधों के फूल ही को असली केसर कहते हैं. । अनेब 
स्थानों को देखते हुए राज्ि के साहे सात यजे के लगभग 
हम श्रीनगर पहुंचे । अपने स्थास पर पहुंच. कर हम ज़ोगों हे 
जलपास किया, और जिछीनों पर जा कर विश्वास करने त्गे। 
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१८-शालामार वाग तथा निसात बाग ! 
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रीख उनतीस अगस्व को हमने घीस आने भें एक 

शिकारा किराये पर किया ओर शालामार बाग तथा 
निसात बाग देखने के लिए निकले । श्रीनगर से शालामाक्‍र 
बाग लगभग बारह मील की दृरी पर है, और मिस्तात वार 
लगभग आठ मील की दूरी पर । शालामार बाग पहुंचने पर 
हमने देखा कि यहां आने के लिए मोटर और साँगे की मी 
शस्ता है । बास दो भागों में विभक्त है और एक मील की 
सीमा भें बना हुआ है । इस में नाना प्रकार के अतेक रघ्नों 
के फूल हैं और बीच बीच में बढ़िया पत्थर के खस्मों को 
आरहदरी बनी है | बारहदरी के आगे भर पीछे छोट और 
बड़े हौज् हैं, जिन में फौष्नारे कगे हुए हैं । हौज हें पहाड़ी 
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मरनों से जल आता है और फ़ौज्वारे चला करते हैं । जिस 
समय हम गये थे; जल का अभाव था | इस कारण से 
फलों से हशा वाश भी फीका भाल्म होता था। कहा जाता 
है कि इस बगीचे को बादशाह अकबर ने बनवाया था । 
चारों तरफ़ घूम फिर कर हम अपने शिकारे में आ वंढे 
और सनिसात बाद्म पहुँचे | यह बाग ऊलर मील के किनारे 
सुनारों के सघन पेड़ों के बीच एक ऊंचे स्थान पर बना 
हुआ है । भारतवर्ष में यह बंगीचा अहितीय है, जिसे देखने 
के लिए नित्यप्रति अनेक मनुष्य दूर वूर से आया करते हैं ! 
विशेषकर रविधार के दिन यहां जल की बहार देखने योग्य 
है, क्योंकि उस दिस पहाड़ी नहर से पानी पूरे वेग से छोड़ा 
जाता है, जिससे बाग की शोभा और मी बढ़ जाती है। 
यहां अमेक माली सदा काम किया करते हैं और सर्व साधा- 
रण क्रे बैठते के लिए बेब्न्चें पड़ी रहती हैं । फूलों के अति- 
रिक्त यहां फल के भी अनेक पेड़ हैं। फाटक में अवेश करने 
पर कई सीढ़ियों को पार करने के बाद हुरी घास के ऊपर 
एक लकड़ी का दो मंजिला सकान देख पड़ता है | ऊपर 
चढ़ने पर हरी धास के मदान पर फिर वशगीचा मिलता है । 
जिसमें कई फ्रौव्वारे हैं, और कई चबूतरे हैं. । चबूतरों पर 
चढ़ने के लिए कहीं सीढ़ियां और कहीं मिट्टी ढाल्क, करके 
विज्ञाई गई है । कई स्थानों पर लोहे की जालीदार टद्ठियां 
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हैं, जिन पर से होकर पानी नीचे गिरता है । उसकी 
तरफ देखने से ऐसा मालछूम होता है मानों सेकड़ों छोटे 
बड़े सप॑ ऊपर से नीचे उतर रहे हें । यहां की शोभा 
रविवार को देखने में अच्छी तरह आती है। बग्रीचे के नीचे 
हाउसबोट, शिकारे, मोटर और तांगों की भरमार रहती है। 
इस दिन एक प्रकार का छोटा मेला सा लग जाता है । 
रोगी धनाढ्य पुरुष अपनी तन्दुरुत्ती ठीक करने के लिए 
यहां खीमे लगा कर रहते हैं । बगीचे के सब से ऊँचे चबु- 
तरे पर चढ़ कर देखने से नौचे की तरफ़ एक अद्भुत समा 
दिखाई देता है । 

बगीचे के पीछे ही एक पहाड़ लगा हुआ है । यहां 
टहलते हुए हमने भोर के कम्मंचारी जी को आते हुए देखा । 
आप अपने युवराज सहित बहुत से नोकरों को लिये हुए 
चले ध्य रहे थे । युवराज काश्मीर महाराज की टमटस सें 
थे। दौड़ती हुईं नाथों को जल में देख कर युवराज बड़े 
असन्न हुए और आपकी भी इच्छा हुई कि एक शिकारे मे 
बेंठ कर जल-विहार करें । आपने कम्मंचारी जी को एक 
शिकारा कुछ देर के लिए लाने को कहा परन्तु वे न ला 
सके क्योंकि सब नोकाएं किसी न किसी पुरुष के साथ थीं। 
आप निराश होकर लौट आये। जब मुझ से भेंद हुई, 
आपने. शिकारा म मिलने का बृत्तान्त कहा । मैंने सुरन्‍्स 
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अपना शिकारा दे देने का वचन दिया । युवराज यह सुन 
कर बड़े भ्रसन्न हुए और आपने अपनी टमटस हमको श्री- 
नगर जाने के लिए दे दी । हम लोग इसमें सवार हो कर 
पहाड़ी चढ़ाइयों को तय करते हुए रात्रि को आठ बजे अपने 
डरे पर आ पहुंचे । श्रीनगर में दो दिन रह कर हमसे गन्ध- 
बेल और खीर भवानी जाने का बिचार किया | 
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नगर से गन्धबल तेरह या चौदह मील दूर है। 

यहां शिकारे, मोटर और लांगे इत्यादि सब जा सकते 
हैं | तांगे भें जाने का किराया छः या सात रुष्या और 
शिकारे में तीन था साढ़े तीम रुपया लगता है । अधिकतर 
मनुष्य शिकारों में ही जाते हैँ | हम अपने आवश्यकीय 
सामान को साथ लेकर तारीख पहली सितम्बर को गन्धबल 
के लिए निकले । हमारी यह यात्रा प्रातः:काल साढ़े आठ बजे 
एक शिकारे में आरम्भ' हुई। शिकार चलाने के पहले मह्ाह 
ने इस से पूछा कि आप जल्दी की राफ्षा से जाता पसन्द 
करेंगे या देरी की राह से । हम लोगों ने जल्दी की रास्ता 
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से जाना पसन्द किया । आगे चलने पर हमको अपने इस 
सिणणेय पर पश्वात्ताप करना पड़ा, क्योंकि यह रास्ता इतना 
दुर्गन्धित था कि चलना .ऋदित था । भाग्यवश कुछ आगे 
चल कर हमको गस्ता साक मिन्ना । जल के दोसों किमारों 
पर असंख्य सेब, नाशपाती और दूसरे फलों के पेड़ ऋलों से 
लदे हुए जल को चूम रहे थे । ये पेड़ बहुत दूरी तक दोनों 
तरफ़ लगे थे । जिनके बीच में हो कर हमारा शिकारा जा 
रहा था । ऊलर मील के कुछ अंश को पार करने के बाद 
हम सिन्धु नदी में पहुंचे । सिन्धु नदी गन्धर्बल के कुछ 
आगे चल कर निकली है । इसलिए यहां इसकी चौड़ाई 
बहुत कम है यद्यपि नदी यहां सकड़ी ह परन्तु उसके जल 
का प्रवाह जोरों पर रहता है । लगभग तीन बजे हमको 
एक ऊंची टेकरी देख पड़ी | जिसके नीचे सिन्‍्ध नदी बहती 
थी ओर उसमें अनेक शिकारे और हाउस-बोटस तेरते फिरते 
थे । देकरी के आसपास चुनारों के क़तार-बनन्‍्द पेड़ थे, 
जिनकी शीतल छाया से उसकी शोभा बढ़ रही थी | नदी 
के उस पार दृष्टि डालने से सीम सरफ़ पहाड़ और बीच 
बीच में खेत दिखाई देते थे । गनन्‍्धबेल के ऊंचे टीले पर 
हरी घास में घनाद्थ पुरुष और योरोपियन ज्ञोगों के अनेक 
तम्ब लगे रहते हैं । गन्धर्बल का टीला सिनन्‍्ध मंदी के फिसारे 
ही किमारे घडी दुर तक चला गया है. और इस पर चुमारों 
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से जाना पसन्द किया । आगे चलते पर हमको अपने इस 
निर्णय पर पश्चात्ताप करना पढ़ा, क्योंकि यह शस्ता इतना 
दुगन्धित था कि चलनाकठिन था । भाग्यबश कुछ आगे 
चल कर हमको रास्ता साफ़ मिज्रा । जल के दोनों किनारों 
पर असंख्य सेब, नाशपावी और दूसरे फलों के पेड़ फलों से 
लदे हुए जल को चूम रहे थे । ये पेड़ बहुत दूरी तक दोजों 
तरफ लगे थे । जिनके बीच में हो कर हमारा शिकारा जा 
रहा था । ऊल्लनर कील के कुछ अंश को पार करने के बाद 
हम सिन्धु नदी में पहुंचे । सिन्ध नद्दी गन्धवल के कुछ 
आगे चल कर निकली है । इसलिए यहां इसकी चौड़ाई 
बहुत कम है यद्यपि नदी यहां सकड़ी है परन्तु उसके जता 
का प्रवाह ज्ञोरों पर रहता है । लगभग तीन बजे इमकों 
शक ऊंची टकरी देख पड़ी। जिसके नीचे सिन्‍्ध नदी बहती 
थी और उसमें अनेक शिकारे और हाउस-बोट्स तेरस्ते फिरते 
थे | टेकरी के आसपास चुनारों के क्रतार-बन्द पेढ़ थे, 
जिसकी शीतल छाया से उसकी शोभा बढ़ रही थी | नदीं 
के उस पार हृष्ठि डालने से तीव तरफ पहाड़ और बीच 
बीच में खेत दिखाई देते थे । गन्धत्रल के ऊँचे टीले पर 
हरी घास में घतादय पुरुष और थोरोपियन लोगों के अनेक 
तम्ब लगे रहते हैं । गन्धल का टीला सिम्ध नदी के किनारे 
ही किनारे घड़ी दूर तक चला गया है और इस पर चुमारें 
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मेले काश्मीर भाओ। ज्क 


कलम की की 


ही के कण आ 


के पेंड ऋ्तारस्थ लगें हुए हैं । यहां घिन्यु के किमारे को 
प्रकार के छोटे बड़े पत्थर देखने में आते हैं। सदी इतनी बक- 
गति से यहां घूमी है कि इसकी शोभा देखने योग्य है | 
हमारे गन्धर्बल पहुँचते ही चारों ओर खे वादल घिर आये 
और पानी की झेँबे रह रह कर गिरने लगी । यहां आते 
से सोॉसारिक पुरुषों को बड़ी शान्ति मिल्सी है ! हमको यही 
माझम होता था मारतों हम सन्‍्धबलोक में आ पहुंचे । अब 
दिन बहुत थोड़ा रह क्या था। इसलिए हमको समय के 
अभाव से बिवश हों.कर खीर अकनी जाना पढ़ा। 


2 > 


२०-खीर भवानी । 


चन्‍ीक बी; की के 


गुल्ध्यद्ष से खीर सकानी पहुँचने के लिए चार मील 

की यात्रा करमी पड़ती है । यहां तांमे और मोटर 

सहीं जा सकते किम्तु: टदूदू और कली मिल सकते हैं । खीर 
भवांगी' जाने के लिए ट्दूढ: का कियया बारह आने से चौदह 
आने तक और कुली (जिसे यहां सोटिया कहते हैं) की 
मजदूरी चार आने से छः आने बक हैं| कुछ दूर चलने 
पर हम को मन्प्क की एक छोटी सी बाजार -सिल्ी, व्था 


छ्ट मेरो काश्मीर यात्रा 
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पोस्ट-आफ्रिस और डाक-जैंगला भी मिला । ओर आगे बढ़ने 
पर हम को सिन्धु नदी का पुल मिला, जहां नदी में पाली 
बहुत कम था । रास्ते में पहाड़ों की श्रेणियाँ देखने में बहुत 
अच्छी मालूम होती थीं, और ऊंचे नीचे स्थानों में कंहीं २ 
तम्धू दिखलाई पड़ते थे । चलते चलते जब हम खीर भवानी 
से एक मील की दूरी पर रह गए, सन्ध्या व्यतीत हो चली 
और बादलों से अन्धकार छा गया । अकस्मात्‌ एक बड़े जोर 
का तूफ़ान आ गया, जिस से हम बड़ी बिपत्ति में पड़ गए । 
हम पेदल तो थे ही, अब हमने दौड़ शुरू की । थोड़ी देर 
बाद ज्ञोर की बषों होने लगी और हमारे कपड़े-लत्ते सन भीग 
गए । खीर भवानी के बाज़ार में पहुँचने पर हम पानी से 
बच सके । लोगों से पूँछने पर माद्म हुआ कि पास ही 
एक धर्मशाला है । यहां पहुंचने पर हमने इसको बड़ी बुरी 
दशा में पाया । खिड़कियां और दरबाज़े सब टूटे हुए थे, 
इसलिए वायु और पानी की बौछारें बे-रोक-टोक मीवर तक 
आ सकती थीं। हमने अपनी रक्ता के लिए अपने भरींगे हुए 
कपड़े आस-पास बांध दिये, जिस से पानी से कुछ रक्षा ही 
सके । एक जगह साम्रान रख कर कुछ देर विश्राम क्रिया । 
धर्मशाला का कोई भाग ऐसा मन था जौ भीगा न होता, 
क्योंकि छुत से पानी टपकता था और आस-पास खुला होने 
के कारण बायु की सद्दायता से बीछारें भीतर आ सकती थीं। 
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पाठकों | हमारे लिए यह समय बड़ी विपत्ति का था जिसे 
हम कभो नहीं सूलेंगे । ज्यों ज्यों राज्ि बढ़ती जाती थी, जाड़ा 
अधिक होता जाता था । रात्रि के ग्यारह बजे के लगभग 
पानी बन्द हुआ परन्तु तृफ़ान उसी प्रकार रहा । वायु के 
बेग को देखने से ऐसा मालूम होता था सानों वह पहाड़ों 
और घम्मंशाला को उड़ा ले जाना चाहती है । 

मैंने बाजपेयी जी को धर्म्मेशाला के वाहर सेजा और 
उन से एक बनिये के यहां से कुछ चटाई के टुकड़े और 
भोजन बनाने की सामग्री लाने के लिए कहा | चढाई के 
टुकड़े हमने अपने कपड़ों के स्थाल पर बांघ दिये और भोजन 
बनाना शुरू किया । भोजन बनाते समय वायु. के बेंग से 
चटाइयां खल जाती थीं .और आग के अज्गगर चूल्हे से निकल 
निकल कर चारों ओर फल जाते थे । हम अँगारों के पीछे 
दौड़ते थे और उन को पानी से ब॒मा देते थे । जसे तंसे 
भोजन बना खा कर हम निश्चिन्त हुए, परन्तु रात्रि भर हम 
को तूफान और बषों का सामना करना पड़ा । प्रातःकाल होते 
ही तूफान और बषों दोनों बन्द हो गए, परन्तु आकाश काली 
घटाओं से घिरा रहा । घप ले निकलने के कारण दिन खे- 
राब था परन्तु तिस पर भी हम खीर भवानी के दुशन करने 
के लिए निकले । खीर भवानी (अथोत्‌ योगमाया ) का सन्दिर 
एक छोटे कुण्ड के बीच में है । मन्दिर बहुत छोटा है और 
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जल. रे पिड्लामर ११ जब. जे तप लनीजतपशफ न आधट चली लग जाके पड < 


कुण्ड के बाहर खड़े हो कर देखने से सूत्ति के दशन हो! 
सकते हैं । कुण्ड के बाहर से मन्दिर तक पहुंचने. के लिए 
एक लकड़ी के तख्ते पर से जाना पड़ता है । कुण्ड के चारों 
तरफ़ पत्थर की फर्श है, जहां जगह जगह चुनार के वृत्त 
होने के कारण बड़ी शीतल छाया रहती है । फ़श के किनाई 
पर बनियों और पण्डों के अकान हैं । मकानों के पीछे तीज 
तरफ़ पहाड़ी नहर है। इस से स्लान करने के लिए उत्तर की 
तरफ़ जनाने और मरदाने पक्के घाद बने हुए हैं ! बहुत्त से 
आदसी यहां आ कर पूजा ओर हवन किया करते हैं. । खीर 
भवानी से खोलह मील पश्चिम की तरफ राबण-हृदय नामक 
एक मील है | भादों के महीने में यहां के निबासी अपने 
घर के भतकों की अस्थियां इस मील में डालते हैं. । मील 
कक पहुंचने के लिए कुछ दूर बक्क पर चलना पड़ता है । 
खीर भवानी के; दर्शन कर के डेद् कजे हमने यहां से श्रीनगर 
जाने का विचार किया । एक शिकारे में बेठ कर बढ़ी मील 
से रवाना हुए । हमारी यात्रा के समय भी सुस्यदेव बादलों 
में छिपे हुए थे । सा की अपूब्ध शोभा थी । जिबर देखिये 
उधर प्रकृति देगी का अद्भुत चमत्कार दिखाई बेढा था । दमा 
शिकारे के दोनों तरफ़ अगणित कमल के फल खिले हुए थे । 
कुछ देर बाद सूस्यास्व का समय हो आया । सूथ्य की किरणों 
के पद्म के पच्चों के ऊपर गिरने से पानी की बुंदों को चमक 
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ऐसी सालूम होती थी कि जिस के आगे मोती और पुखशज 
भी लज्जित होते थे | ऊपर की ओर आकाश में एक वरफ़ 
तीन इन्द्र-धसुष अलग शोभा दे रहे थे । मील के किसारे 
पर बड़े बड़े पथ्वेत थे, जिन के नीचे सफेदा के क्रतारबन्द 
वृक्ष लगे हुए थे । हमारे मांगे में कसी कमी आकाश से 
पाती की बूँएं भी गिरती जाती थीं । इस प्रकार रास्ते की 
शोभा देखते हुए तारीख दो सितम्बर को रात्रि के नौ बजे 
हम श्रीनगर में अपने डेरे पर पहुँचे । 
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२१-श्रीनगर में कुछ दिन । 





नशर कश्मीर की राजधानी है। यह शहर भेलस 

नामक नदी के दोनों तरक् बसा हुआ है। मोलस 
से अनेक नहरें निकाली गई हैं, जिससे शहर की शोभा 
अधिक शरद गई है। नहरों की अधिकता से एक लाभ और 
पहुँचा है बह यद्द है कि मील तथा पहाड़ी नदियों में आते 
जाने की बड़ी सुविधा हो गई है । मोलम के दोनों ओर 
देवदार की लकड़ी के दुर्मेजिलि और तिमेंज़िले सुन्दर मंकान हैं। 
मकानों की छत मिद्टीं से पटी रहती हैं. और उस पर प्राय: 

धर | 
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कुप्ड के बाहर खड़े हो कर देखने से भूचि के दशन दो 
सकते हैं । कुण्ड के बाहर से मन्द्रि तक्त पहुँचने के लिए 
एक लकड़ी के तख्ते पर से जाना पड़ता है । कुण्ड के चारो 
तरक पत्थर की फर्श है, जहां जगह जाह चुनार के बुत 
होने के कारण बढ़ी शीतल छाया रहदी है । फरशे के किनारे 
पर बनियों और पण्डों के भकान हैं । भकानों के पीछे तीख 
वरफ पहाड़ी नहर है! इस में स्नान करने के लिए उत्तर की 
तरफ़ जनाने और मरदाने पक्के घाट बने हुए हैं । बहुत से 
आदमी यहां आ कर पूजा और हवन किया करते हैं | खीर 
भवानी से सोलह मील पश्चिम की तरफ़ राबण-हृदय सामक 
एक मील है । भादों के महीने में यहां के निवासी अपने 
घर के सत्तकों की अस्थियां इस मील में डालते हैं । मील 
तक पहुँचने के लिए कुछ दूर बह पर चलना पढ़ता है । 
खीर भवानी के दर्शन कर के डेढ़ बजे हमने यहां से श्रीनगर 
जाने का विचार किया । पक शिकारे में बैठ कर बढ़ी मील 
से रवाना हुए । हमारी यात्रा के समय भी. सूध्यदेव बादलों 
में छिपे हुए थे । भाग की अपूब्य शोभा थी । जिघर वेखिये 
उधर प्रकृति देवी का अद्भुत चमत्कार दिखाई देख था | हमारे 
डिकारे के दोनों तरफ़ अगणित कमल के फल खिले हुए थे । 
कुछ देर बाद सूस्योस्‍्व का समय हो आया | सूख्य की किरणों 
के पद्म के फ्तों के ऊपर ग्रिरने से पानी की बुँढों की चसक 
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मेसी मालूम होती थी कि जिस के आगे मोती और पुखराज 
भी लजित होते थे । ऊपर की ओर आकाश में एक तरफ़ 
तीन इन्द्र-यसुप अलग शोभा दे रहे थे । मील के किसारे 
पर बड़े बड़े पव्बंत थे, जिन के नीचे सफ़ेदा के क्रतारबन्द 
वृक्ष लगे हुए थे । हमारे मार्ग में कभी कभी आकाश से 
पानी की बूँदँ भी गिरती जाती थीं |, इस प्रकार रास्ते की 
शोभा देखते हुए तारीख दो सितम्बर को रात्रि के नौ बजे 
हम श्रीनगर में अपने डेरे पर पहुंचे ! 





२११--श्रीनगर में कुछ दिन । 





नगर काश्मीर की राजधानी है। यह शहंर मेलम 

लाम्क नंदी के दोनों तरफ़ बसा हुआ है। मेलम 
से अनेक नहरें निकाली गई है, जिससे शहर की शोभा 
अधिक बढ़ गई है! नहरों की अधिकता से एक लाभ और 
पहुँचा है बह यह है कि मील तथा पहाड़ी नदियों में आने 
जाने की बड़ी सुविधा हो गहे है । मेलम के दोनों ओर 
देवदार की लकड़ी के दुर्मेंजिले और पिमेंजिले सुन्दर मंकाम हैं। 
मकानों की छव॒ मिट्टी से पदी रहती हैं और उस पर प्रायः 

& ु 
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घास लगा दी जाती है जिससे छत्त की प्रिद्टी पानी बरसभे 
से बह म जाय । नदी के इस पार से उल पार आन 
जाने के लिए एक ही प्रकार के लकड़ी के सात युत्र हैं, 
जिन के माम ये हैं :-- 

(१) अमीरा क्रटल (२) हवा क़दल, ( ३ ) फते क़दल 
(४) जैना क़ल (५) अली क़दल (६) नया कऋ्रदल और 
(७) सफ़ा क़दल । शबर के मुहझ्ों के नाम प्रायः थुलों 
के नाम से रखे गए हैं । बाजारों में सब से प्रसिद्ध अमीरा 
क़दल का बाजार है, जहाँ कई अंग्रेज़ी कम्पत्तियाँ और एज- 
स्सियाँ हैं | शहर के भीतर से बाहर जाने के लिए और 
बाहर से भीतर आने के लिए प्रत्येक नहर में फाटक हैं। 
ये फाटक रात्रि के समय बन्द रहते हैं और दिन को खील 
दिये जाते हैं । शहर को चारों ओर से बढ़े बढ़े पव्देत 
घेरे हुए! हैं । शीनगर से अत्तीस मील की दूरी पर “ गुल 
मुर्ग ” नामक एक स्थान है, जहाँ भोटर और ताँगे इत्यादि 
आ जा सकते हैं । गरमी के दिनों में शुलेभुग में बरक़ के 
ढेर लगे रहते हैं इसलिए अधिकतर अभेज् लोग यहीं रहता 
पसन्द करते हैं । जाड़े में यहाँ बहुत ठंढ पढ़ती है इस 
लिए सब लोग यहाँ से चले जाते हैं । काश्मीर में कई 
जगह गुफाएँ हैं जद्ाँ आयः मलुध्य आथा जाया फरते हैं। 
प्रथम पुल के आगे शेरगढ़ी मासक स्थान पर भेलम के 
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किनारे महाराज काश्मीर का एक विशाल भवन है। अमीर 
क़दल बाज़ार में कई होटल तथा दो धम्मंशाले हैं । एक 
धर्मशाला सिक्‍्खों को है और दूसरी सत्तातन धर्म की । 
जैसा क़दल के पास महाराजगंज में कई तिजारती चीज़ों 
की दुकानें हैं जिनमें कुछ मारवाड़ियों की भी हैं । शहर 
की सड़कें और गलियां जगह जगह पत्थरों से पटी हुई हैं, 
जिनको प्रायः काश्मीरी लोग मल मूत्र से परिपूर्ण रखते हैं। 
एक दिन मेने यहां के एक निवासी से इस बात का कारण 
पूछा जिसने एक अद्भुत उत्तर दिया। उत्तर को सुन कर 
मुझे खड़ा विश्मंय हुआ और हंसी आई । उसने कहा, “यह 
हमारे देश का शुभ मुहत्ते है | जिसके दरवाजे हम ज्यादा 
मैला देखते हैं उसी के यहां बर की खोज करते हैं। मेला 
ज्यादा इकट्ठा देख कर हम लोग यह ख्याल करते हैं 
कि इस दरवाजे के मालिक के यहां खाने को काफ़ी है।” 
यहां के निवासियों में इस प्रकार की कई अनोखी पुरानी 
प्रधाएं प्रचलित हैं, जिनका अब क्रमशः सुधार हो रहा है। 
शहर ऋ समीप एक पहाड़ की चोंटी पर महाराज शांकुरा- 
चाय जी का बनवाया हुआ एक आचीन शिवमन्दिर है । 
इसके ऊपर चढ़ने से सारे शहर का दृश्य देख पढ़ता है । 
शहर के उत्तर की ओर हरि पतब्वेत नामक पहाड़ पर कक्र- 
मर बादशाह का बनवाया हुआ एक किला है । शहर के 
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बड़े से बड़े महल से लगा कर छोदी से छोटी कोपड़ी में 
भरी ब्रिजली की रोशनी है । कारण इसका यहा कि एक 
पहाड़ी मरने से बिजली उतपन्न की गई है जिसका ख्तर्थ 
बहुत थोड़ा है । बिजली की एक बत्ती के लिये प्रतिमास 
पांच या छुः आने से अधिक नहीं देना पड़ते । समातन- 
घन्‍्म की धर्मशाला के सामने तथा अन्य कई स्थानों में 
अच्छे अच्छे बाग्म हैं । यहां अस्पताल, देवभन्दिर, तारघर, 
पीस्टआफिस, रेशम के कारखाने, मसजिंदें और एक अजा- 
यबघर ( जिसे लाल कोठरी कहते हैं) इत्यादि हैं। बेंकों में 
सुख्य कॉक्स बेंक, पखाब तेशनल बेक, और शिमला वेंक हैं। 

काश्मीर नरेश अपने दरबारियों सहित छः भहीने श्री- 
नगर में और हः महीने जम्मू भें रहते हैं । यहां अनेक 
हाउसबोट, किचनबोट, शिकारे और मोटर-ओट हैं, जो सेव 
मेलम पर तेरा करते हैं. । पहले तीन की संख्या मेरे अनु 
मान से इस भकार है :-- ड्ाउ्स बोहस -- ७५०; 
किचन बोंद्स -- १४००, और शिकारे «- २००० । काशमीर 
की जलबायु का आनन्द लेनेबाले महाशय द्वाउसबीट में रहा 
करते हैं । हाउसबोट का मासिक किराया उसकी योग्यता 
के अनुसार तीस, चालीस था पचास दपये से लेकर दो सौ 
पत्मीस रुपये तक होता है। प्रत्येक हाउसबोंट के साथ सि- 
त्यकम्मों के आवश्यक सामान सहित श्सोई बलाने का एक 


रु 
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क्रिचनबोंट और हवा खाने के लिए एक शिकारा मिलता है। 
सनन्‍्ध्या के समय जब मेलम नदी में शिकार्यों की दौड़ होती 
है, और काश्मीर नरेश के महल से बिजली के प्रकाश की 
किरणें जल पर गिरती हैं, एक बायस्कोप का सीन दिखाई 
देशा है । शुक्पक्ष में पूर्ण चन्द्रोदय के समय शिकारे में 
बेठ कर जलविद्दर करने से अब्बुत आनन्द मिलता है । 
किसी किसी शिकारे में शहर के सवयुवक गाने की तान 
अलापते हैं । और प्रकृति के सौन्दय्य का आनन्द छूटे 
हैं । काश्मीर महाराज के कई हाउस-बोदू्स तथा एक लच््ब 
देखने योग्य हैं, जो मेलम के दोनों तरक् पत्थर से बने 
हुए पके घाटों पर लगे रहते हैं । सारे प्रदेश में मोजपत्र, 
देवढार, चुनार, चीड़, और बेंत इत्यादि के पेड़ देखने में 
आते हैं । सेघ, नाशपाती, आलू चुस्नारा, अजीर, अंगूर, 
अखरोद और बादाम इत्यादि मेषा इदनी अधिकता से होती 
है कि यदि काश्मीर को मसेत्रों की खान कहां जाय तो 
अनुचित न होगा । आजकल यहां मोटरों की बड़ी भरमार 
हो गई है; किसी सड़क पर देखिये, मोटर ही मोटर दिखाई 
देंगे । काश्मीरी श्री पुरुष अधिकतर सुडौल, बलिष्ट, गोरे 
और सुन्दर होते हैं । परिश्रमी द्ोना भी इनमें एक गुण 
है । शोक केवल इतसा हूँ कि ये आय: मेले रहते हैं. और 
बड़े सिलेज्ज होते हैं । सब से लम्ञाजनक बात इनके स्नान 
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की है, क्योंकि ख्री-पुरुष दोनों में केपदंगी से स्रात करने की 
प्रथा है। में कई बार कई स्थानों में स्नान करने के लिए 
गया, परन्तु मुझे लक्कित हो कर लौटना पड़ा और अन्त में 
घर ही पर ख्रान किया । यहां के वेद्गाती (गाँव के ) मसुध्य 
अपने सरल खभाव के लिए प्रसिद्ध है । ये लोग जाड़े के 
दिनों में आग से भरी हुई कण्डी गले में बांधे रहते हैं जो 
मिट्टी का एक अकार का छोटा सा बरतन होता हैं और जिस 
के ऊपर बेतों की बनावट रहती है । कण्डी बांधने की प्रथा 
कवाचित्‌ जाड़ा अधिक होने के कारण बन गई है । इस 
देश में साधारण श्रेणी के मनुष्य अधिकतर साभ और भात 
खाते हैं । जाड़े के लिए कड़म नामक साथ के पत्ते सुखा 
कर रख लिये जाते हैं और उसी के सहार जाड़ा निर्वाह 
किया जाता हैँ. । यहां के मुसल्मान-निवासी अपने को आश्षण 
बतलाते हैं और कहते हैं. कि मुगल राज्य के समय बल्ा- 
त्कार उसका अश्यणत्व छीन लिया गया था भोर[ ये यवर 
बना दिए गए थे । यदि यह बात सत्य है तो जो इस समय 
भी अआाह्यणों की न्‍्यून संख्या यहां देख पड़ती हैँ और जिसने 
असह्य कष्ठों और बिपत्तियों का सामना कर के अपने धर्म 
की रज्ा की है; उसके साइस और सहन-शीलता की प्रशंसा 
फिये बिना नहीं रहा जा सकता । माकद्षण जोर क्या मी 
क्या पुरुष चाहे बनादय हों या ग्रसीद सभी अस्तक पर 
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चन्दन का तिलक लगाए रहते हैं । आाह्मणों के शरीरों पर 
यक्षोपत्रीत भी पाया जाता है । इन के सुन्दर गोरे शरीरों 
पर तिलक और यज्ञोपनीतव को देख कर हमारे देश के उत्येक 
हिन्दू के हृदय में भक्ति का सच्चार हो जाता है । यदि 
किसी आह्यण के छोटे बच्चे से भी जाति पूँछी जाय, तो बह 
अपना परिचय “पण्डत” कह कर देता है । आक्षणों में बहुत 
से बड़े बढ़े विद्वान और ज्योतिषी भी हैं। ज्राह्मण और मुस- 
स्मानों के अतिरिक्त तीसरी श्रेणी के मनुष्य यहाँ बहुत कम 


श्रीनगर की भोग-चिलास की सामग्री हमारे देश के 
बहुत से नव-युवकों को नष्ट कर डालती है । यहां ऐसे ऐसे 
मायावी दलाल हैं, जो धनादयों को अपने चुज्नल में फेसा 
खेत हैं और आरोग्यता ग्राप्त करने के बदले वे अपने शरीर 
का सत्यानाश कर डालते हैं। मेने अपने देश के"कितने ही 
नव-युवकों को शोचनीय दशा में देखा है, जिन्हें फक्रीरी हालत 
में लौटना पड़ा है । इसलिए काश्मीर जानेवाले सब्जनों से 
मेरी आथना है कि वे वहां विशेष सावधानी से रहें । व्यापार 
में साथ की चिक्री भी बहुत अधिक होती है । दूध, दही, 
घी, चावल, दाल, अचार इत्यादि खाने की चीजें बहुत अच्छी 
मिलती हैं । भेड़ें देखने में बढ़ी सुन्दर मालूम होती हैं और 
किसी किसी भेड़ के चार सींग होते हैं । यहां नाक नामक 


८८ मेरी काश्मार यात्रा । 

एक प्रकार का फल्न होता है जो काश्मीर के अतिरिक्त कही 
नहीं पाया जाता । यह इतना कोमल होता है, कि बहुत 
जल्दी गल जाता है ओर इसी कारण से कहीं बाहर नहीं 
भेजा जाता । ये फल आकार में नाशपाती की तरह द्वीते 
हैं और स्वाद में सब भेवों में सर्वोत्तम समझे जाते हैं । री 
पुरुषों की पीशाक एक सी होती है अ्रथात्‌ रर्दस से पे 
तक एक प्रकार का ढीला चोगा पहिने रहते हैं. जिसमें दो 
भास्तीनों के सिवाय और कुछ नहीं होता ! श्रीनगर में चुनार 
वास नामक एक स्थान है, जहां चारों के बहुत से घृत्त हैं । 
चनारों की हवा नये खन को पेंद्रा कर के शक्ति को बढ़ाती 
है इसलिए बहुत से अमीरों के ह्वाउसन्वोट सदा इस बाग 
के पास लगे रहते हैं. । यहां हाउस-बोट लगा कर रहते से 
तीन या चार रुपये मासिक किराया देने पढ़ते हैं । यहां से 
किश्तियां 'बारामूला और अनन्तनाग को आया जाया करनी 
हैं । श्रीनगर आचीन समय से शाल दुशालों के लिए प्रसिद्ध 
है । एक दिन हम शाल्र दुशालों की दस्सकारी देखने के लिए 
निकले । दुकानों पर पहुंच कर जेसा हसने इनके विषय मे 
सुना था बेसा दी पाया । दुकानों के एक क्षोने में ऋई कारी- 
गरए शाल, रूमाल, परल्ंग-पोश इत्यादि पर नक्कासी का काम 
कर रहें थे । इनके हस्थ-सचालन की क्रिया को पेश कर 
हमारा चित्त मुग्ध हो गया | कारीररों के हाथ मशीन की 


मेसी काश्मीर यात्रा | ८९ 
तरह चल रहे थे | दुकानों की सजाबट अच्छी थी। इन 
को देख कर ऐसा माद्धम होता था, मानों एरिजविशन (अद- 
शिनी ) खोली गई है । कारीगर नक्कासी के काम में इतले 
दक्ष हैं, कि कठिन से कठिन नमूने को देख कर बेसा ही 
काम कपड़ों पर बनाने की शक्ति रखते हैं । कपड़ों की दुकानों 
को देख कर हम लकड़ी के कारखालों में पहुंचे । यहां हमने 
टेबिल, चेअर, इत्रदान लकड़ी के बाक्स इत्यादि अखरोट की 
लकड़ी से बनते हुए देखे, जिन पर नक्कासी का बहुत सुन्दर 
काम था । मेरी धारणा है कि भारत में बहुत कम जगह यहां 
का सा लकड़ी की नक्कासी का कास होता होगा । यहां बहुत 
से लकड़ी के कारखाने हैं । चांदी और सोने का काम भी 
यहां का प्रशंसनीय है । जून, जुलाई, अगस्त और सितस्बर 
के महीनों में काश्मीर की यात्रा विशेष आनन्ददायक होती है। 


* डी 





२२-श्रीनगर से विदाई । 
अपील धरिस्की | 
नगर में लगभग एक पक्ष रहने के बाद हसने 
अपने घर लौटने का विचार किया, क्योंकि अब 


जड़ा कुछ अधिक पड़ने लगा था । श्रीयुत पण्डित रमेश- 
दत पाण्डे जीने मी हमको विदा होने की आज्ञा वे दी । 


९० मेरा काश्मीर यात्रा ! 

तारीख अद्वारह' सितस्वर को हमने खरग-भूमि काश्मीर की 
राजघानी श्रीनगर से जाने का निश्चय कर लिया ओर लोरी 
आफिस सें आकर तीन टिकट राचलपिण्डी की ऋरीदी। मेरे 
नये मित्र पण्डित जी ( बल्देव प्रसाद शाल्षी, काशी सिबासी ), 
मैं खब॑ तथा वाजपेयी जी लोरी पर सवार हुये और पहाड़ी 
रास्तों को पार करते हुए तारीख बीस सितम्बर को राजख- 
पिण्डी आ पहुँचे | राबलपिण्डी में एक भी दिस ने रद्द कर 
अमृतसर के लिए चल दिये । अमृतसर में दी तीन दिन 
हम पण्डित बलल्‍्देव असाद जी के साथ रहे, परन्तु उनको 
कुछ आवश्यकीय कार्य होने के कारण कुछ दिन और रखना 
था; इसलिए ग्ैंने उनको यहीं छोड़ दिया और बाजपेयी जी 
की साथ लेकर कानपुर के ज़िए यात्रा आरभब्भ कर दी | 
मैं तारीख छब्बीस सितम्बर को कानपुर सकुशल आए पहुंचा। 
यहां में कुछ दिन रहा और काश्मीर के पहाड़ी मार्गों की 
सारी थकावटों को छोड़ कर अपनी जन्‍्म-भूमि बच्ञाल़ के 
लिए विदा हुआ | जमालपुर पहुंच कर मेने अपने पूज्य माता 
विदा के दइशेन किये और अपनी सारी यात्रा का इत्तिहास 
कह झुनाया। प्रिय पाठकों, यद्यपि मेरी सह यात्रा यथार्थ में 
बच्चाल से आरम्भ हुई. थी परन्तु पुस्तकाकार बदू जाने 
के भय से बच्च देश की यात्रा का कुछ उल्ख थे पेफर, 
कानपुर द्वी से यात्रा का वर्णन लिखा है । 
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कारमार का अवशप वन | 


चज््टसछ च्छक्ला 


(१) माकृतिक । 


यह प्रदेश श्राकृतिक रूप से तीन भागों में विभक्त है-- 
भूमि (१) बाहरी पहाड़ियां ओर जम्मू जिले के 
स्ध्य के पव्चत । 

(२) काश्मीर का वह भाग जो विशेष कर पहाड़ों के 
मध्य में है। 

(३ ) दूरस्थित मध्य विशाल पव्वत जिनमे लड़ख, बा- 
लिस्तान और गिलग्रिट के भाग मिले हुए हैं । 

प्रकतिदंवी ने काश्मीर ऐसी सुख-समृद्धियूण भूमि को 
भ्री कष्टों से वच्चित नहीं रक्खा है । यहां के 
देविक कष्ट आग लग जाना, पानी की बाढ़, 
भूकम्प, अकाल और महामारी हैं । आग लग जाने की 
सेंदा सम्भावना इसलिए रहती है कि श्रीनगर इत्यादि स्थानों 
में मकान लकड़ी के बनाये जाते हैं और छप्ें छप्परदार 
होती हैँ । इस बात के प्रमाण मौजद हैं कि श्रीनगर शहर 
आज तक अठारह बार जल चुका हैं | सन्‌ ८७५९ इंसवी 
में ख़तद्वपर नामक पत्चेत के एकाएक खिसक आने से 


चाट 


५२ मेरी काश्मीर यात्री । 
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बारामूला के नीचे बड़ी भयझ्ुर पानी की बाढ़ आई थी। 
यह बाढ़ काश्मीर के इतिहास में एक बड़ी असिद्ध घटन 
है । परिणाम यह हुआ था कि मोलम नदी का मार्ग रुक 
गया जिसके कारण घादियों का एक बहुत बढ़ा भाग जल- 
मग्न हो गया था । इसके बाद और भी कई बाढ़ें भाई जिन में 
सन्‌ १८४१, १८५३ और १५९०३ की बाढ़ें उल्लेख करने योग्य हैं | 
सन्‌ १८०३ की बाढ़ में श्रीनगर के सात पुल्ों में से छः पुल बह 
गये थे और २२२८५ मकान नष्ट हो गये थे | सन १९८३ की बाढ़ 
में डल मील और नहूर के बीच का बांध दूद गया था 
जिसके कारण आध घण्टे सें दस फ्रीद पानी बढ़ आया था ! 
इस अवसर पर श्रीनगर के आस-पास के और शहर के 
लगभग दो तीन हज़ार मकान नष्ट हो गये थे. और 
चालीस मील तक तांगों का रहता बन्द हो गया था । फरद्रहरयी 
सदी से भब तक देश में ग्यारह बड़े बढ़े सकम्प हो चुके 
हैं। ये भूकम्प कुछ समय तक स्थायी रहे, जिसके कारण 
सेकड़ी मनुष्यों का जीबन समाप्त हो गया । उन्नीसवी सदी 
में चार बड़े बड़े भयक्लर भूकम्प हुए। इतिहास साक्षी है कि 
आज तक इस देश में उन्नीस बढ़े बड़े भयकछूर अकाल हो 
चुके हैँ । सन्‌ १८७ट के अकाल तथा १८९२ की मद्दामारी 
में देश की जन-संख्या दृज़ारों की तादाद में ऋम हो गई 
है। स्वास्थ्य की हृड्टि से औीनगर शहर बड़ी अपरिष्छार जगह 


५ 


ग्रेरी काश्मीर यात्रा ९३ 
है और इसलिए उपरोक्त सारी विपत्तियों का केन्द्र अधिकतर 
श्रीनगर ही रहा है। 


(२) भौगोलिक । 


उत्तर में काराकरुम पव्बेत, पूव्वे में चीनी तिब्बत, दक्षिण 
और पश्चिम में पञाव प्रान्च तथा हजार 
प्रदेश । 
वेश की लम्ब्राई पूठ्बे से पश्चिम तक २५० मील, और 
चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक लगभग २७० 
मील है । 
हिमालय पर्वत के पश्चिमी भाग का अधिकतर हिस्सा 
पर्व तथा नदी. जाय के उत्तर में होने के कारण काश्सीर 
का सारा प्रदेश पत्चेत श्रेणियों से भरा पड़ा 
है। दक्षिण के पत्वत हरी घास या जड्लों से भाच्छादित 
रहते हैं और उत्तर के पथ्वंत श्वेत बफ़े से । पव्वतों की 
ऊँचाई चौदृह से पनद्रद हज़ार फ्रीट तक है। यों तो बहुत सी 
छोटी . छोटी' सवियाँ इस देश से निकली हैं, परन्तु उनमें 
मुख्य सिन्‍्धु और मेलम दैं। मेलम जिसे यहाँ बेहट कहते 
हैं, उत्तर से पश्चिम की ओर घाटियों में बहती है । कुछ 
दूर धीमे सप्मंबत्‌ बहाब के बाद श्रीनगर से २० मील दक्षिण 
की ओर मैदानों में फैल जाती है, इसके फश्चात्‌ साढ़े बारह 


सीमा 


विस्तार 


रे मेरी काश्मीर थात्रा । 


भील लम्बी और पॉच भील चौड़ी ऋलर मासक मीज़ में 
गिरती है । इस मील से निकल कर मोलम बड़े बढ़े ऊँचे 
पव्वतों के बीच से बहती हुई पंजाब की तरक्र चल्ली गई 
ह्वै। । 
बर्षा का समय अतिश्रित है । अधिकतर व्षों अस्त 
ऋतु के महीनों में होती है । अक्टोबर 
से माचे तक आसपास की पहाड़ियों पर 
बफ़ गिरती है । जुलाई, अगस्त और सितम्बर में अधिक 
गर्मी होती है जब कि बायु यन्त्र करा परिमाण ८० डिआ्ी 
से ९५ डिग्री तक पहुँच जाता है | सब से अधिक टंढ 
जनवरी और फरवरी में होती है जबकि कई सप्राह्ठ तक गर्मी 
की गति १५७ डि? फ्रौजिंग पाइनट्र (जल की वह दशा 
जब कि जल की स्थिति से बर्फ की स्थिति में परिवष्तन 
होता है # के नीचे तक हो जाती है । भारत बे भर में 
नगर को छोड़ कर और कोई जगह खास्थ्य को अधिक 
अच्छा करने वाली नहीं समझी जाती है परन्तु अब यहां की 
भी स्थिति प्रति वर्ष खराब होती जा रही है। जून के महीने 
में अधिक गर्मी होने के कारण औमनरर के अधिकांश लोग 
गुलमुगें नामक पहाड़ी पर चले जाते हैं । 

जड्लों में बारइसिक्ले तथा काले और भूरे रीह पार: 
जगली जाबबर. जाते हैं | 


बर्ण बहार वे थायोदतां 


मेरी काश्मीर यात्रा , थ्द्‌ 
देश की मलुष्य संख्या पिछली मनुष्य गणना के अलु- 
निवाती.. परे ३१ लाख «८८ हजार १ सौ र६ है । 
निवासियों में अधिक संख्या झुससल्मानों की है 
जिनके आचरण और भावों से ,पता लगता है कि किसी 
समय ये हिन्दू थे, मुगल सम्रा्टों के समय में मुसलमान बना 
लिए गये हैं। हिन्दुओं की अधिक संख्या जम्मू में पाई जाती 
दे और बौद्धों की खडख में । हिन्दुओं की छोटी सी रही 
सही संल्या में अधिकांश बआाह्मण हैं, जिन्‍्ह लोग पण्डिव कह 
कर पुकारते हैं । यहां के निवासी आय: भूत प्रेतों में विश्वासी, 
डरपोक और भूंठ बोलने वाले होते हैं । भारतवर्ष के दूसरे 
प्रान्तों की तरह यहां स्त्रियां खेतों में काम्त करती हुई नहीं 
पाई जातों । घर के बहार का सब काम काज प्रायः सनुष्यों 
को ही करना पड़ता है। भारत-बर्ष के अन्य आस्तों में काश्मीरी 
ख्ियां सुन्दरता के लिए असिद्ध हैं परन्तु यह बात असत्य 
है । यहां के बच्चे अवश्य बड़े सुन्दर और प्यारे मातम 
होते हैं । ' 

भाषा पञाब से मिलती जुलती है परन्तु उसमें कुछ 
भाण.. विशेषताएं हैं । इस देश की एक प्राचीन लिपि 
है, जिसे काश्मीसी कहते हैं और जिसमें देश 

के प्राचीन अन्ध अब तक लिखे हुए पाये जाते हैं। 
. जज की अधिकता के कारण चावल बहुत होता है जो 


ई 


श् 


श्पु मेरी काश्मीर बाता । 


मील लम्बी और पाँच मील चौड़ी ऊऋलर माम्क मील में 
गिरती है । इस मील से निकल कर ओलम बढ़े बढ़े ऊँचे 
पत्वतों के बीच से बहती हुई फ्लाब की तरफ़ चली यह 
डे 

बषों का समय अनिश्चित है । अधिकतर वर्षो बसन्त 
ऋतु के महीनों में होती है । अक्टोत्रर 
से मार्च तक आसपास की पहाड़ियों एर 
बफ़ गिरती है। जुलाई, अयस्‍्त और सित्तम्बर में अधिक 
गर्मी होती है जब कि वायु यन्त्र का परिभाण ८५ डिशभी 
से ९५ डिग्री तक पहुँच जाता है। सब से अधिक टंढे 
जनवरी और फरवरी में होती है जबकि कई समाह तक गर्मी 
की गति १७ डि। फ्रीर्किंग पाइनट (जल की चहू दशा 
जब कि जल की स्थिति से बर्फ की स्थिति में परिषर्तन 
होता है > के नीचे तक हो जाती है । भारत बर्ष भर में 
श्रीनगर को छोड़ कर और कोई जगह स्वास्थ्य को अधिक 
अच्छा करने बाली नहीं समझी जाती है परन्तु अब यहां की 
भी स्थिति प्रति दर्ष ख़राब होती जा रही है। जून के महीने 
में अधिक गर्मी होने के कारण श्रीनगर के अधिकांश लोग 
शुलम॒र्ग नामक पहाड़ी पर चले जाते हैं । 

जड़लों में बारदूसिक्ले तथा काले और मरे रीक्ष पार 
गाली जानवर. जाते हैं । 


वर्षा बहार व अध्ोदवा 


मेरी काश्मीर यात्रा । ण्छ््‌ 


देश की मनुष्य संख्या पिछली मनुष्य गणना के अलु- 
मिवाही भरें रे! लाख ४८ हज़ार १ सौ २६ है । 
निवासियों में अधिक संख्या भुसल्मानों को है 
जिनके आचरण ओर भावों से पता लगता है कि किसी 
समय ये हिन्दू थे, झुराल सम्राटों के समय में मुसलमान बना 
लिए गये हैं । हिन्दुओं की अधिक संख्या जम्मू में पाई जाती 
है और बौद्धों की लडख में । हिन्दुओं की छोटी सी रही 
सही संध्या में अधिकांश आह्यण हैं, जिन्ह लोग पण्डित कहू 
कर धुकारते हैं. ! यहां के निवासी भायः भूत प्रेतों में विश्वासी, 
डरपोरक और मूठ बोलने वाले होते हैं । भारतबर्ष के दूसरे 
प्रान्तों की तरह यहां स्त्रियां खेतों में काम करती हुई नहीं 
पाई जातों ।धघर के बहार का सब काम काज्ञ प्रायः मलुध्यों 
को ही करना पड़ता है। भारत-बर्ष के अन्य आस्तों में काश्मीरी 
स््ियां सुम्दरता के लिए असिद्ध हैं परन्तु यह बात असत्य 
है | यहां के बच्चे अवश्य बढ़े सुन्दर और प्यारे मालूम 
द्वोते हैं । 
भाषा पकाब से मिलती जुलती है परन्तु उसमें कुछ 
विशेषताएं हैं. । इस देश की एक प्राचीन लिपि 
है, जिसे काश्मीरी कहते हैं और जिसमें देश 
के प्राचीस प्रन्क्ष अब तक लिखे हुए पाये जाते हैं। 
. जल की अधिकता के कारण चावल बहुत होता है जो 


भाषा 


९६ मेरी काश्मीर यात्रा । 
कि म्लुप्यों का साधारण भोजन है । मका 
गेहूँ और जब भी पेदा होते हैं परन्तु अधि 
कता से नहीं । अंग्रेज़ी तरकारियां बहुत अच्छे प्रकार थी 
और अधिकता से होती हैं । फल्ल और मेत्रे देश भर मे 
प्रत्येक जगह द्वोते हैं, जो उत्तमता में इंग्लिस्तान में पेंद्ा होने 
वाले भेचों से किसी अ्कार कम नहीं होते। मेंबे और फज 
यहां से भारत-बप के भिन्न भिन्न ग्रान्तों में भेजे जाते हैं। 

जह्नलों में दवदार इत्यादि के पेड़ हैं । 
प्राचीन समय से श्रीनगर काश्मीरी शाल्र के व्यापार 
उद्योगतथा व्यापार हे लिए असिद्ध है । इतिहास से पता 
लगता है कि यह व्यापार बाबर के समय 
आरम्भ हुआ था और उस समय एक एक दुशाला डेढ़ और 
दो हज़ार रुपये के मूल्य तक का बनाया जाता था | अब 
शाल और दुशालों की जगह अधिकतर दरियां कालीन और 
रेशम बनाया जाता है । थद्दां का लकड़ी की नक्काशी का काम 

असिद्ध है । 


उपज 


(३ ) ऐलिहासिक । 
राजतरक्लिणी नामक एक संस्कृत इतिहास से पता लगना 


| कि प्राचीनकाल में अर्थात्‌ दसवीं शताब्दी में इस देश 
में संग्रामदेव नामक एक हिन्दू राजा राज्य करता था ।! 


मेरी काश्मीर बात्रा । ९७ 
इसके पश्चात्‌ यह देश दो बार मुसलमानों के अधिकार में 
भ्राया । परन्तु इनसे फिर हिन्दू राजाओं ने जो कि बौद्ध 
थे छीन लिया । यहां के प्राचीन निवासी नागों के पूजक 
थ और यहीं कारण दै कि देश में कई स्थानों का नाम 
नागों के लाम से अ्चलित है, जेसे बेरीनाग, अनम्वनाग 
इत्यादि । देश का शासन हिन्दुओं के हाथ से एक बार फिर 
मिकल कर यचनों के हाथ में चला गया। सच्‌ १७८८ ई० 
में मुग़ल-सम्राद अकबर ने इस देश पर अधिकार किया । 
इसके पश्चात्‌ कई वर्षों तक अक्रयान लोग शासन करते रहे । 
सन्‌ १८१९ ई० में पः्ञाब केसरी महाराजा रणजीतसिंद (सिक्‍्ख) 
ने देश को अफग़ानों से छीन लिया | महाराजा रणजीतसिह 
के समय आठ हिन्दू तथा सिकक्‍ख और दो मुसलमान गवर्नरों 
में देश पर शासन क्रिया । सन्‌ १८४६ इ० में अंग्रेज और 
सिक्‍खों में प्वितीय सिक्‍खों की लड़ाई हुई और उसकी सन्धि 
की शर्तों के अमुसार इस देश का अंग्रेज़ों से सम्बन्ध हुआ । 
संनू १८०७ ई० में जम्मू के डोंगरा राजपूत सरदार गुलाब- 
झिंह का देहान्त हुआ, और उनका लड़का रणवीरसिंह गद्दी 
पर ब्रेंठा । सन १८८८ ६० में रणवीरसिंह के मरने के बाद 
हमारे वर्तमान नरेश महाराजा प्रतापसिंह गद्दी पर बेठे । आप 
का अन्‍्म सन्‌ १८५० ई० में हुआ था और आप इस समय 
बहुत सी उपाधियों खे बिभूषित हें । आपका पूरा नाम लेफिद- 


ए्ट् मगी काश्मीर यात्रा | 


नेण्ट जनरल हिज् हाइनेस महाराजा प्रतापसिहद इन महेन्द्र 
जहादुर सिपर-ई-सल्तनत, जी. सी. एस. आई , जी, सी. आई. 
$., जी. बी, ई , एल. एल डी. है । आप ही के समय में 
गिलगिट काश्मीर प्रदेश में शामिल हुआ है | आपके मुख्य 
भन्‍्त्री ( बीक मिनिस्टर ) राजा सर दलजीतमिह जी साहिब 
के. वी. ई., सी. एस, आई हैं जो कि बड़े भोग्य और 'असाह- 
पूर्ण व्यक्ति हैं । देश का शासन भारत सरकार (गवनमेष्ट 
आफ इण्डिया ) के संरक्षण में है तथा ब्रिटिश गवनेमेण्ट की 
ओर से एक रेजीडेण्ट प्रतिनिधि स्वरूप यहां रहता है । हमारे 
कमान नरेश ही के समय में देश की सामाजिक अधस्था 
सुधरी है और शिक्षा तथा कला-कौशल की वृद्धि हुई है । 
राजधानी श्रीनगर तथा जम्मू दोनों स्थानों में ऋतु के अन- 
सार रहती है | कुछ समय पृठ्ब सरकार की ओर से केवल 
दो सौ पास बार्बिक विवरण किये जाते थे । जिससे साल 
भर में केवल दो सौ दी मनुष्य इस देश की यात्रा कश 
लकते श्ले। परन्तु अब पास बांटने की अथा उठा दी गई 
है और प्रत्येक मनुष्य इस देश की यात्रा कर सकता है । 
कोई रोक टोंक न होने के कारण यात्रियों की संख्या प्रति 
वर्ष बढ़ती ही ज्ञाती है। 


॥ इंचि ॥ 


९ आल ही 





ल्घ्ं 


